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` " नया नो दिन पुराना सौ दिन” यह aga पुरानी लोकोक्ति है। | 


नए सत्याथंप्रकाश को अङ्गीकार करके पुराने को सवया an में 
आयं पुरुषों ने बहुत भूल की । लग भग ३१ वप हुए जब मैंने आदिम 
. सत्याय प्रकाश पढ़ा था। उस समय मेरे हृदय पर उसका बहुत अच्छा 
: प्रभाव पड़ा या । उसके पश्चात्‌ मैंने उसे सवंया gat दिया या. ओर 


यहां तक झुलाया या कि उसी. आदिम युर से प्राप्त की हुई युक्तियां सथा 


MUT को भी अपने ही निर्मित और अपने ही हू हे हुए समक बैठा 
या 1 परन्तु परोपकारिणी सभा में जव यह विषय पिछली दिवाली के 
दिन पेश हुआ तो मेरा ध्यान इसकी ओर फिर खिंचा | पूश्न यह या 


कि पंडित कालूराम को उस ग्रंथ के q छापने से न्यायालय द्वारा बद | 


कराया जावे । मेरी सम्मति इसके विरुद्ध थी, परंतु उपस्थित सज्जनों ने 
यह विषय आयेग्रतिनिधिसभा संयुक्त मांत के सपुर्द करना उचित समभा | 
उन्होंने क्या आंदोलन किया ओर क्या सम्मति. दी, इससे कछ मतलब नहीं 
परंतु कालुराम जी की किताब निकलते ही आयंसामाजिक जगत्‌ में घोर 
झान्दोलन शुरू होगया ओर संयुक्तमांत की आ० To सभा के आगन 
ने बड़े जोश के लेख लिखे। तव मैंने 'आदिमिसत्यायंपृराश' पुस्तक 


. गुरुकुल विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से मंगाया ओर पंडित कालुराम की . 


पुस्तक मी पास की । सार! ग्रंथ पढ़ने पर मुझे आश्चयं हुआ कि क्यों A 


इतनां शोर मचाया गया । क्‍यों न इस पकार के आंज्षेपों का उत्तर दे 


कर पहले से ही विरोधियों के मुंह बंद कर .दिए गए ओर क्यों निष्प- ' 
O सवसाधारण को भ्रम में पड़ने दिया गया । इसका कारण विशेषतः | 
` आयदिद्वानों का आलस्य प्रतीत. होता है । पहले सत्यार्थ पकाश के विषय | 
` में अधिक भ्रम पंडित भीमसेन ( इटावा निवासी ) ने फैलाया या । उसः 
के दो दृष्टांव यहां देने से ही पता लग जायगा कि उन्होंने कितनी हानि . 


 पइंचाई 
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(१) जब मुंशी इंद्रपएि को आर्यसमाज से निकाला गया तो उन्होंने 

अपने-चेले जगन्नाय दास के मत समयन के लिये एक लघु पुस्तक “अनंत 

` तत्व पकाश”' नामिनी लिखी; उसमें दर्ज था-“ स्वामी दयानंद सरस्वती 

के मत का कुछ ठिकाना नहीं है कभी इछ कहते हैं और कभी कुझ-अब 

से दस बपे पहिले जीव को काल्परिच्छिन्त और उत्पत्ति वाला जानते ये 

` सत्याये प्रकाश के प० १४२ और २३२ पर देखो । जद कि उनको 

. कोयल ओर पुरादांबाद में समझाया गया फि जीव की उत्पत्ति मानना 

` बेद और उपनिषद और सूत्रादि समस्त पामाणिक ग्रंथों के विरुद्ध है 
A बहुत,समभाने के उपरांत स्वामी जी ने जीव को अनादिं 
ओर अंत रहित माना“ ”' | 

इसपर पं० भीमसेन को चाहिए था कि पुराने सुध्यार्थप्रकाश को 

` आद्योपान्त पढ़ जाते तो उन्हें पता लगजाता कि मुंशी इंद्रमरि का झाः. 

. चप कैसा निमेल है go faafu À पहला इवाला {०१५१ का दिया 

हे । बहाँ पर्दे फे विरुद्ध लिखते gà ऋषि दयानंदने लिखाया- है-'देखना 

) ` चाहिये कि परमेश्वर ने तो सब्र जीवों को स्वतंत्र रचे हैं और उन(खियों) 

.. को पुरुष लोग बिना अपराध से परतंत्न अर्थात्‌ बंधन में रखते है फिर 

j: bl E SEN दे अनंत दयालु जब जीवों को ईश्वर 

E E करक'सव कोस्वतंत्र ही रख. दिये । क्योंकि परतंत्र के . 

रखने से किसी को भी सुख नहीं होता” ऊए. wa g 


au ” शब्द के अर्थ पर विवाद है। खांमरीजी ने यहां जीवाः. 
त्मा के निज स्वरूप का निरूपण नहीं किया gaga मनुष्य ( देह विशि 
जीव) की उत्पति का बन किया है । मुंशी जी ने पूर्वापर को छोड़ 
ह Fs WIT के आषार पर झूटा दावा कर दिया और पंडित 
K पे लोळे । उठाने से भागते. हुए .बिना आदिम सत्यां पकाश के 

AA दीला सा लेख लिख .दिया । यदि आदिम सत्यार्थ 
शारा के पन्ने उवते तो बहा शिला हुआ ote ka ad 
_ ९० RRRA जीषःहै सो ज्ञान वाखा है, Yea जीव का उतना 
म नहीं इससे ओ पृथिम्यादि भूत और जीब से भी मिन्न aa 
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अवश्य है जो सव जगत्‌ का .कत्तो और नियमों का नियन्ता ईश्वर 
अवश्य Uy 3 N 
` प° २३१-यह वतला कर कि तस्व आप नहीं मिल सकते ओर न 

जड़ ततो के मिलने से जीव वन सक्ता है लिखते है--“ इस लिंग शरीर 
में जो अधिष्ठाता कत्ता. और भोक्ता उसी को जीव कहते हैं जोकि एक : 
E के किये कर्मों का अनुभव करता है चेतन स्वरूप है - 
उसका नाम जीव है ? 


go २३२-शुशी इन्द्रमणि के दिएं प्रमाण के नीचे--“प्रश्न-जीब 
का निज खरूप क्या है उत्तरःविशिष्ठस्यशीवत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यास्‌ । 
यह कपिल सुनि-का सूत्र है” “लिङ्ग शरीर जो हे उसका अधिष्ठाता इ 
सोई जीव है दर्पण के तुल्य अन्तकरण शुद्ध है ** "चेतन एक जीव और 
दूसरा TERR तीसरा (चेतन) कोई नहीं । 


To २७८-“ प्रश्न-यह जन्म नो होता है सो एक बार ही -होता है 
दूसरी वार नहीं क्योंकि यह दूसरा जीव है सो नया २ उत्पन्न हो जाता | 
है और शरीर धारण करता है जोकि पहिले शरीर घारण किया या सो . 
जीव फिर नहीं आता उत्तर-पह वात भिश्या है क्योंकि जो दूसरा जीव होता- 
तो उसको पूर्व के संस्कार नहीं दीख पडते” इन लेखों को मिलाकर पढ़ने से . 
स्पष्ट दिखाई देता है - कि न तो ज्रीवात्मा को . खामी. दयानन्दः परिच्छिन्न. 
मानते ये और न उत्पत्ति षाला और नहीं यशी इर्द्रपणि से संस्कत - श्य 
आदमी उनको शाख्रों के सिद्धान्त विषय. में कुछ. बतला सकते थे । 


(२) फिर युन्शी इन्द्रमणि ने लिखा--“ देखो दयानन्द ने भी 
सत्याये प्रकाश के To २३८ में यही लिखा हे | ईश्वर का ह्ञान निम्नप ` 
हे नो. पदायं जैसा है उसको वेसा ही जानता है। निदान जबकि वास्तव 
में लीच अनन्त है तो परमेश्वर के सम्रीप चयोंकर अतीव अल्प हैं । इस 
के उत्तर में पुस्तक देखने की जगह de भीमसेन ने आयं सिद्वान्त भाग 
३ अंक ११ में लिख दिया ” यद्यपि बह अनेक प्रकार के उत्तर उन २ | 
तों पर दे सकते हैं तथापि प्रहुत गाथा न गाकर मुख्य तिजान्तरूप उत्तर . ˆ 
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यही है कि स्वामी जी ने सम्मति-बदल ली । इस ढीले लेख से विरोधियों, 

` दो विचित्र कल्पनाए' करने का अवसर दिया। यदि आदिम ya 
पकाश का पृ० २३८ निकालते तौ बहां इस पकार लिखा पाते- हेश्वर सर्व | 

` शक्तिमान्‌ है परन्तु उतकी शक्ति न्याय युक्त है अन्याय युक्त नहीं इस से 
fac सदा न्याय ही करता है कि अविनाशी पदार्थे को अविनाशो जानता 

. है और उसके विनाश की इच्छा नहीं. करता और जो विनाश वाला| 

` ` पदार्थ हे उसको नाशन होवे ऐसी भी इच्छा नहीं करता क्योंकि बर ख| 
ज्ञान निर्मम है जो जैसा पदार्थ है उसको वेता जानता और वेसा ही करता हें इस| 
पूरे लेख के पढ़ने से छुंशी pafa जी ने जिस पूकरण को इस उद्धरण से| 

: सिद्धकरना चाहा था वह सिद्ध नहीं होता, परन्तु पं० भीमसेन ने उत्तर al] 
RR परन्तु यह्‌ suta होता है कि यह पाठ कदाचित्‌ सब a 
पहिले छपे सत्यार्थ पूकाश में हो । तो उसका पमाण. अब देना भूल है।| 

„ क्योंकि पीछे पीछे जो नियम (कानून) बनते हैं उनका स्पष्ट यही अभिपूय. 
` होता हें कि पहले में जो कुछ न्यूनता है वह निकल जावे और अब कोई 
o पुरुष पहिले नियम के अनुसर न चले ! Le | 
) _ इस पुकार के म मूलक लेखो ने आर्य Aa 
/ सत्यार्यं पकाश को त्याज्य बतलाकर उनको इस से इतना ढराया कि अपने | 
` ` मूल सिद्धान्त पर ही कुन्दादा चल रहा है । आर्य समाज का मत वेद de 
` 'जब पेद विरुद्ध होने से उपनिषद तक फे लेख की हम उपेक्षा कर सकते. 
हेतो फिर आदिम. aeng प्रकाश के पुनसुदय से घबराने की कौनसी। 
O m परन्तु इस न्य के पढ़ने से आय समाजस्य संभ्यों | 


CRN 
Ors 


Hr समय में किया. था। .. - | 
e a मीन चाहे इब भी किले 
आर कह परन्तु षह अपनी लेखनी से कई बार लिखकर खीकार कर 
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चुके हैं कि आचाय cala को पौराणिक ब्राह्मणों से बहुत घोखा ' 
मिलता रहा है । इसका एक उदाहरण देनां ही पर्या है। आये सिद्धान्त 
भाग १, अहु ५ के पृष्ठ ७७ पर पर लिखा है-'यह संवको मालूम है कि 
Ao खामी जी ने जो संस्क्ृतवावयप्रबोध शिक्तामणाली के सुघरने के लिए 
बनाया था उसमें कई कारणों से छपने में अशुद्धि रह गई थीं । इसमें कड़ा 
` कारण एक वाषण लेखक था जो सर्वया विरुद्ध जुद्धि होकर भी, जीविका के लिए 
बनारस में स्वामी जी के परास लेखक था | स्वामी जी महाराज का खभाव या 
कि अपनी बुद्धि धर्म सम्बन्धी बड़े बड़े विचारों में अधिक कर रखते ये । 
उक्त ब्राह्मण छुछ २ स स्त भी जानता था। घनाते समय अधिक कर | 
सस्त वाक्य प्रवोध उससे बनवाया; उसने अशुद्ध किया । ” 
ऊपर का लेख पणिडत भीमसेन ने शुद्धभाव से लिखा था क्योंकि बह 
स्वयस्‌ जानते थे कि वेदाङ्ग प्रकाश के मायः सभी प्रकरण ऋषि दयानन्द 
ने पणिडत aa ओर. पणिइत भीमसेन से षनवाए थे । - यद्यपि 
इन लोगों को कई बार अशुद्धिए करने पर ताइनां की गई परन्तु ये लोग 
जो कुछ भी - लिखने के -लिए बाधित किये गए उसे अपनी:योग्यता के 
अनुसार ही तो लिख सकते थे । ऋषि दयांनन्द को घमे ध्रचार 
कै लिए दूर दूर जाना पडतां या ओर इस लिए वह अन्तिम प्र बहुत 
कम देख सकते ये । तभी तो “वबेदाइम्रकाश” में भी ऐसी अशुद्धियां . 
रह गई हें जिनका, ऋषि दयानन्द से अपू वेयाकरण की लेखनी से, 
रहना असम्मव ही सप्रझना चाहिए । यदि A ऋषि दयानन्द ने . 
आदिम सत्पाये मकाश लिखवाने से पीछे किन्ही अंशों में आपने मन्तब्य 
बदले होते तब भी शायद डिसी अंश में आदिम सत्पाये प्रंकाश से 
_ कानों पर हांथ रखना कुछ सायक कदा जा सकता, परन्तु जब यह बात | 
निर्विदाद है कि ऋषि दयातन्द के मम्तव्यों में उस के पश्चात कुछ मेद 


mt आया. तो फिर इस अपू ग्रन्य 3 पीछा छुट्टाने के यत्र के स्थान मे | 


यही उचित समका कि उस में से कुछ रत्र चुन कर पाठकों के भेंट 
Ne जिस से,उन्हें ऋषि के विचारों को स्पष्टटया जानने का अवसर पिंले। | 

मेरी सम्मति तो यही है हि इस अपूर्वे अन्य का पूणे रूप से संशो- | 
षित संस्करण परोपकारिणी वा सावेदेशिक आये प्रतिचिषि समा की | 
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ओर से निकल जाय, परन्हु प्रायः आये भाइयों की सम्मति शायद a 
होगी कि जब नए सत्यार्थ प्रकाश में सब कुछ झा चुका है तो kk 
... परिश्रम क्यों करना ? यह भी विचार का एक ठीक अङ्ग है और मेरी 
लिखी इस पुस्तक से आशा है कि सवे साधारण छा श्रम भी दूर रो 
a परन्तु फिर भी जहां aa प्रकाश का नयां 
- सस्करण हस्तलिखित पुस्तक के अनुसार छपवाने का विचार Ral 
परिशिष्ट रूप से आदिम सत्याथंप्रकाश के ga बिशेष लेख भी de 
SA aga लाम. ही होगा । | 
यहां gk भी पण्डित पूणांनग्द जी महोपदेशक rf aa 
पंजाब तथा श्री पणिडत विष्णुमित्र भी आचाय्य gaga wada क| 
` घन्यवांद देना है, क्योंकि यदि पूर्ण महाशय उत्साह दिलाकर A बाबत 
न करते तो यह ग्रंथ लिखा न जाता, और यदि उत्तर महाशय अपना 
'घन लगाकर ग्रंथ को.छपवा न देते तो निधेन GRA लेख उसके 

पास ही घरा रह जातां। अंत में औ पणिडत अनम्तराम जी को भी घन्पः 
. बाद देता ह जिन्हों ने अंय को ययाशक्ति शुद्धं तथा शीघ्र छाप देने हे 
| . बढ़ी सहायता दी है ॥ इति भूमिका ॥ है 
'- ` यंत्रालय से मेरे दूर होने के कारण जो कछ साधारण अशुद्धियाँ q : 

` गई हैं उन का gana पत्र दे दिया गया है। E 


| SA १ भाद्रपद, do १९७४ ड : zA MBUYA सन्यासी | 
RN, तोल इर. ह देखकर Yo १६ पर लिसा था कि पर लिखा था कि ava नहीं लिएा हे r e 
DS देखने से प्रतीत giar कि तीन रुपये प्रति garan मूल्य ही अंदर के ठाइट्स् पर लिखा है i] 
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आदिल सत्या्थंप्रकाश भी अपूर्व ग्रन्थ है 


पांच aga वर्षों के पश्चात्‌, ARTIA का यादि कोई उद्धारक आचार्य हुआ - 
दै तो वह ऋषिदयानन्द ही दे । शताब्दियों की, अन्धपरम्परा की, कड़ी सांकळ 
को तोडने का पूर्णरीतिसे यदि किसी संशोधक ने साहस किया तो वह. सुनिवर . 
दयानन्द ही हैं । मत क्रिया का प्रयोग यतिवरद्यानन्द के सम्बन्ध में gak 
za करना चाहिये कि उन का कार्य ओर उनकी आत्मिक प्रेरणा अबतक जीवितः 
है भोर आशा पड़ती है कि चिरकाल तक जीवित रहेगी । , 
aaa श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने भी बड़ेमारी अन्धकाराबृत समय में 
असात्मवाद की जड़ हिलाने का प्रयत्न किया था । आधिभोतिकवाद ने जब ga- 
देव के आचार सङ्गठन सम्बन्धी परिश्रम को भी. मछियामेट करके मनुष्यों को - 
qa के गहरे गढे में ढकेछ दिया था, उस समय आत्मा का राज्य फिर से 
| स्थापनं करना सहळ काम न था । शङ्करदिस्विञय को पढने से यह मी पता 
ऊगता है कि बोद्ध ओर जेन आधिमौतिकवाद के अतिरिक्त वैदिकंधम को. कळू- 
Sa करने बाळे शाक्त, पाञुपस्य, क्षपणक, कापाछिकादिक अन्य मत भी 
उत्पन्न दो चळे भे, जिनके साथ भी शङ्कर स्वाम्री को युद्ध करना पड़ा । परन्तु 
शङ्कर स्वामी ने अमीतक जनसाधारण का परिचय उपनिषदों से दी कराया था 
ओर भमी विपक्षियों का खण्डन ही किमा था कि ३२ वर्षों की आयु में A 
ral ने, छळ ऐे, उमकें ध्ाण.इरण कर लिये | यदि शङ्कराचार्य को भारद्वाज 
की न्याई आयुका शेष भाग मी मिळजाता तो निश्चय है कि वह अपना सिद्धान्त 
कक्ष स्थापन करके उसका मूळ वेदों के प्रमाण से मण्डन करते और तब, शायद, : 


रामानुज, माध्व ओर निम्वारकादि को टामकटन्े मारते हुए भटकचा न पडता 1. हु 


परन्तु ऐसः जाना जाता है कि आर्यजातिको अभी अपने किये के फळ WA 
हेष रहते थे, भर इसलिये आचार्य का दाथ उनके सिरपर से उठया। | 
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sa | का चिन्द तक न था, बेचारे पौराणिक हिन्दुओं का Rada था कि | 
o कर सके; ऐसा ज्ञात होता भा कि इसाई जादूगर सब कुछ हडप: कर 
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दो इजार वर्षों तक फिर नये से नये मलों की उत्पत्ति होती रही। a 
चाममाग को बुद्धदेव के तपोबळ ने दबा दिया झा उसका फिरसे प्रादुर्भावः ga 
ओर जिस प्रकार ज्येष्ठ की धूप बादलों के तरे दक कर जय फिर से निकळूती | 
तो प्राणघारियों की आंखों में चकाचोंघ डालकर उन्हें व्याकुलता से शिथिळ El 
रेती हे , इसी प्रकार वाममार्ग ने मी फिरसे सिर Fee कर जळती हुई | 
में नर नारी की अःत्म-शुद्धि को भस्म करना आरम्भ करदिया । फ़िर त 
ओर सम्प्रदायां की गिनती क्या रह सकती थी ! बीसियों सम्प्रदाय जहां a 
mai की ओट में उत्पन्न हुए वहां सेकडों ने aa फरकार बता कर अपन 
झन्डा गाइ दिया? पुनः मुहम्मदी सेना की पर चढाई हुई ओर इश 
Ka पवित्र भमि ने, काळे, चोरादि का निवास स्थान समझी जाकर "हिन्दुः 


 स्तान’ नाम ग्रहण किया | मुहम्मदी मतने gara हिन्दुओं को 'ला इलाह 


RAR? का नारा तो सुनाया, परन्तु शनैः शनेः उन्होंने जहां अपने भोग 
के जीवन का चुरा असर हिंदुओं पर डाछा, वहां उन हिंदुओं से भी नान 
प्रकार की मनुष्यपूजा और मढ़ीपूजा के साथ सुसळमानों ने अन्धविइवास | 
बहुत से दानिकारक पाठ लिए । वेदिकषम्म से गिरे हुए सैंकड़ों सम्प्रदायों बे 
अन्दूर जहां मुहम्मदी संसर्ग ने आचार अष्टंता का प्रचार किया, वहां हिन्दू मगर 
मच्छ ने मी इसळाम की सम्यता के उत्तम अंशको गंगा के दाने में डुबानें | ' 
कुछ फसर न छोडी । ; | 


© 
इन तीन अन्धकारमय शक्तियों ने. ही कुछ कम भयानक अवस्था न बनावँ 


काम न था । इसळाम पशोअशरत में फंस-कर बे जान हो चुका था, बोद्ध T 
को भारतवर्ष से देश-निकाछा भिर चुका था और जेन मत में उस समय साई 
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दे मव में सल घी का प्रचार बड़ी दी दी खीर थी । ऋषि दान ने 


र 


- सन्वत्‌ १९२४ fo के कुम्म पर जब अविधा के घने बादलों की ओट में सत्य 


र्मे [ वेद ] रूपी सूर्य को छिपे हुये देखा तो उनका हृदय उमड़ आया और 
उन्होंने सर्वेमेघ यज्ञी पूर्णाहुति डालकर जो RaR रमाई तो उन बादळों को 
छिन्न मिन्न करके ही दम छिया । दयानन्द को Aae लडाई छड़नी पड़ी | इसाई 
संसार के O का मुकानिला केव एक रोमन पोप के साथ था, शङ्कराचार्य 
को दो शत्रुओं [ जैन और हिंदू संप्रदाय ] से ही हाथापाई अरनी थी किन्तु 
दयानन्द के लिये चोमुखी लड़ाई के सामान सामने थे । पूरे सोलह वर्षों तङ ag 
युद्ध जारी रहा LIER ने भी १६ वर्षों के युद्ध के पश्चात्‌ ही धातकों के हाथ 
शरीर त्याग किया और दयानन्द को. भी सोलह वष के निरन्तर युद्ध के पश्चात्‌ 
ही जोधपुर में विष का प्याला पिलाया गया r इन १६ वषो में आर्य जाति . 


... क्या, देशकी ही काया पछट गई । जिन विषयोपर A विवाद करते थे, १६ 
वर्षों के पचात उन्हीं के लिये स्वयम्‌ यत्नवान होने कगे ओर आज तो दयानन्द 


` के ३9. वें सम्वत्‌ में यह पता छगाना कठिन है कि जेनी, किरानी, कुरानी और 


पुरानी क्यों आयेसमाज का विरोध कर रहे हैं जब कि उसके aada के ही चरण : 


.* चिन्हों पर चलते हुए : अपनी a तथा सामाजिक उन्नति के थि 


उसी के बताए हुए गुर प्रयोग में छा रहे है । निस्सन्देह इस 

E युग का आचार्य दयानन्द 
ही दे, और इस छिये उस का प्रत्येक केल ओर मत्ये आचरण एक विशेष ` . 
गोरव रखता है ।-उस के fedt छेख और किसी भी ब्यवहार को उपेक्षा की ¦ ' 


LA 


e से देखा नहीं जा सकता । सबसे पहला अन्य जो दयानन्द के नाम से 
सर्व साधारण के सामने आया, सत्यार्थप्रकाश की पहली आवृत्ति है, जिसे राजां 


TABATA सी० qao आई० ने सन्‌ १८७५ ई ( सम्वत्‌ १९३२ Ro) 
में छपवाया था । उत्त समय ठक सिवाय सन्ध्या की तीस aga प्रतियां sqr- ' ' 
कर वंरवाने ओर भागवत खण्डन की Aa सम्बत्‌ १९२४ चिण्के 


SATA a उन के घरमे अलारु'का साधनेचा [११०० Colection 


का विचाशन था , दयानन्द ने कोई विशेष aa नहीं छपवाया था । मौखिक ES 


[e] 
परन्तु राजा जयहृष्णदास को यह अभीष्ट था कि आचार्य के विचार wera | 

विद्वानों के सामने रे. जावे, जिस से सस्यासत्य के निर्णय में सुभीता da] 
उस समंब आर्यैमाषा में बोळ चार आरम्म किये हुए स्वामी दयानन्द को थोड़ा 
ही समय हुआ था | सम्बंत १९२४ के कुम्म के पश्चात्‌ पांच वर्षो तक गंगा | 

के किनारे विचरते हुए वह संस्कृत ही बोढते रहे ॥ यद्यपि मातृभाषा गुजराती 

भी तथापि उस भाषा में बात चीत करने का कोई अवसर दौ नहीं आता था । 

` जब सम्वत्‌ १९२९ के पोष मास में ऋषि दयानन्द ने. कलकत्ता नगर मे w 

“ag मचाई उस समय ज्ञात हुआ कि उन के deal होने .का Haha 
पण्डित ढोग अनुचित छाम उठाते हैं । कलकते में ऋषि का ईदवर आर घर 

` विषय पर एक व्याख्यान २३ फुंजबरी १८७३ ई० को हुआ जिस में Em 
ar ने वैदिक प्रमाणों से मूरिपूजा का निषेध किया । “इस ( व्यास्यान)| 

द्वे पं० महेशचन्द्र, न्यायरंत्न भी उपस्थित थे । ( व्याख्यान के ) अन्त में उन्होने 
im में अनुवाद करके सुनाया, परन्तु ठीक अनुवाद न कर सके, क्योंकि जो| 

बारे उन्होने कहीं वह स्वामीजी ने नहीं कही थीं | इस बात पेर संस्कृत काशि 
pes ने महेशचन्द्र के विरुद्ध कहा कि जब ऐसा स्वामीजी ने नहीं क| ' 
/. ` तो भापने क्यों अपनी ओर से कह दिया । इस पर गोडमाछ होकर de RE 
= चन्द्र घड़े गए। ” दलों do लेलराम का जीवन चरित, उदू Fo १९ 
. इससे पहले मी स्वामी दयानन्द के व्याख्यानों का आशय पौराणिक wa 
z A साधारण को उल्टा ही समझाते थे | इस छिए बाबू केशवचन्द्रसेन ने सवाग 
' - दबानन्द जी से निवेदन किया कि आप देशमाषा में व्याख्यान दिया करे ' y 
कि आप संसत में कुछ कहते हैं और छोग कुछ और ही समश छेते दें । * 
. को “स्वामी जी ने स्वीकार किया?” [ug १९९ ] पहले पह जब स्वामी द, 


` नन्दने आयेगाषा में बोढना आरम्भ किया तब जहां मन्त्रों और इछोकों के t 
.. पुराने पंडितों की झेही पर करते थे वहां भाषां भी गुजराती मिश्रित तथा YA 
AR १९७३ में स्वामी दयानन्द कानपुर पहुँचे तो कुछू कुछ | 
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.  लीवनचरित्त के ए० १४९ पर लिखा है कि mama छोटकर विविष 
स्थानों में प्रचार करते हुए जब स्वामी दयानन्द पांचवीं बार काशी में पघारे तब 
“इस वार भाषा बोलनी आरम्म की““*““'जी ने मने किया कि आप ऐसा न 
` "करें मगर उन्होंने न माना ओर कद्दा कि जब हम किसी.को कुछ समझाते हैं 
तो संस्कृत में होने के कारण पडित छोग संद साधारण को उस का उलटा समझा 
दिया करते हैं, जिस से हम को बहुत कष्ट होता है । इस छिए आज पिछे 
` पहर से इम भाषा बोळेंगे, सो पिछके पहर इम ( साधु जवादिरदाप्त ) ओर 
हरिवेशकार मौजूद थे । उन्होंने माषा. बोळने का यसन किया परन्तु सैंकड़ों शब्द 
-बङ्कि फिकरों के फ़िकरे संस्कृत के बोळ जाते थे। माषा egaa आती थी |?” | 
परन्तु फिर भी ऋषि दयानन्द ने अपना यतन नहीं छोड़ा और बराबर 
अभ्यास करते रहे | सं० १८७४ के जुळाई मास की पहली तारीख को वह 
. बाग पहुंचे ओर सेप्तेम्गर के अन्त तक ( पूरे तीन मास ) वह उसी : स्थान में 
. रहे । वहां पर ही श्रीराजा जयक्ृष्णदास सी. एस. आइ . के प्रबन्ध के अनुसार 
सत्यार्थप्रकाश लिखवाया गया | जीवनचरित्र के go २२३ पर लिखा g- 
“स्वामी जी ने अळाहाबाद में माह सेप्तेम्बर के आखीर तक रहकर राजा साहेब 
. को सत्यार्थप्रकाश छिखवा दिया ओर gara के आने के ७, ८ रोज बाद 
च सवारी रेळ रवाना जबळपुर हुए 4९ | 
यह अन्थ ऋषि दयानन्द. का Rana हुआ है, छिंखा हुआ नहीं है। - 
ओर Raa मी पुस्तक केक्रम से नहीं प्रत्युत व्याख्यानों की रीति से है । हमारी . 
q जिन सज्जनों ने आचार्य दयानन्द के धर्मोपदेश सुने हैं वे साक्षी देंगे कि 
संशोधित दूसरा सत्पार्थप्रकाश पढ़फर जहां उन्हें एक दाशनिक आचार्य की रचना . 
का मान होता है बहां भादिम सत्यार्थप्रकाश को पढ़ते समय ऐसा श्रतीत होता है. 
fè मानों वे a संबसे बड़े मूरि। weas का सिंहनाद स्पष्ट सुन रहे हें। 
वास्तव में यह अन्य ब्याख्ानों का ज्यों का त्यों उल्हेख हे जो 'सत्व पूतं बढे | 
वातं ? की मन्वोक्ति के अनुसार भवधरुत दयानन्द ने वज की न्याई' जनता केंद्र -- 
फेंक दिये थे ३ 
. ऊपर छिला जा जुका है कि अन्य छिलवा कर आचारे दयानंद ध्मप्रचा- 
राथ जबलपुर चले गए । वहां से, गः में एक दिन नाशिक RRRA TR- 
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बर को मुम्बई नगरं में पहळी बार प्रवेश किया ) ३० नवम्बर तक यहां अन्य' 
कुरीतियों तथा भत्माचारों कें खण्डन के साथ बर्छम सम्प्रदाय का बढ़ा बढुपूर्वक . 
खंडन हुआ । ages सरीखे बड़े २ आचार्य सामने आने से कन्नी कतराते 
फिरे और जबे कोई mani A सन्नद्ध न हुआ तो गुजरात काठियाबाइ- 

पर घर्मयुद्ध के fea चढ़ाई करदी । दिसेम्बर - १८७४ को शेष भाग तथा जन-. 
बरी १८७५ का छगमग सारा मास अहमदाबाद राजकोटादि में धर्म का प्रचार 

` करके २९ जनवरी स० १८७५० ई० को फिर मुम्बई लोट गये । 

स्वामी दयानन्द उधर धर्म प्रचार कर रहे थे और सत्यार्थप्रकाश कांशी के स्टार- 

प्रेस (Star Press] मे, म० दरिवंशळाळ जी के प्रबन्ध से, छप रहा था । अह- 
मदाबाद से एक पत्र २१ जनवरी सं० १८७५ के पश्चात्‌ का छिखा हुआ मिला. 

जिस में डिखा दै-“आगे सत्यार्थ प्रकाश कितने अध्याय तक छमा | जितना छपां 
हो तितना राजा जग्रक्ृष्णदास दे पास भेजदो; जल्दी छापो । agi बहुत से ळोग 
हेने को कहते है; इसके बिना aga हरक्कत है । ” (जीवन चरित्र ए० २३४) । . 

. इस बार जून मास के अन्त तक स्वामी दयानन्द मुम्बई रहे .ओर १० 

. अंग्रेक सं० १८७५ के दिन आर्यसमाज की मी स्थापना की | इसी बार 
कर्मछनयनाचार्य को मी शास्त्रार्थ के ढिए ठाया गया जो बिना शास्त्रार्थ किये 

ही सभा से उठ कर पघार गये और बलम मतावलम्बी बहुत से सज्जनों ने सनातन 
| वैदिक र्म की शरण ढी | फिर जुराई के आरम्भ से अगस्त का बहुत भाग पूना 
A में ada किया जहांके १५ प्रसिद्ध व्याख्यान उपदेश मब्जरी नाम से उर्दू भाषा 

o प्रकार न त्रो उन्हों ने स्वार्थ प्रकाश के मूफू ही देखे और नहीं पुस्तक 
छपर उनके पास पहुंची । यही नहीं कि स्वामी दयानन्द ने उस पढिछे पर्थ के 
330 a केख उन्होंने ढिखवाया भा उस कोमी स्वयं देख कर. 
इसका संशोधन न कर सक्रे। उस अन्ध के टाइटिक के दूसरे पृष्ठ पर पिछे 
जामीची से इसका हर मेरे ही व्यय से यह afia हुई है । उच 
सामीजी ने इसका tambra सुको दे दिया है” इससे स्पष्ट विदित होता. 
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| व्यय हुआ उसकी ओर ही संकेत दे । बस यह पष्ट सिद्ध दै .कि स्वामी Qq- 


| नन्द ने जो अपने व्याख्यान पाडेतों को a दिये,और जिन्हें सयस्‌ पढ वा सुन. 

कर उनके संशोधन का मी अवसर न पिला, और जिनके miga JA 
| भी देखने उन्हें न A, ओर जिनके लिखने, छपवाने और mas वाले वे. 

पंडित थे जिनकी आजीविका पर स्वामी दयानन्द कुठाराघात कर रहे ओ,. वही 
| आदिम सत्यार्थ प्रकाश है | | 

जो अन्थ ऐसी प्रतिकूछ अवस्थाओं में aan हुआ हदो उसे अग्ष मैंने 

| क्यों लिखा ? इस लिए कि स्वामी शंकराचार्य के वेदान्त भाष्य के पश्चात यदि 
| कि अन्य ने मारतबर्ष-में भचालवंत्‌ इल चळ डालदी तो वह बहा मन्य है | 
शंकर स्वामी को दो युखी लडाई ळइनी'पड़ी । स्वामी दयानन्द को चौमुखा - 
| दी नहीं, चहुंसुखा युद्ध करना पड़ा | इसी लिए स्वामी दयानन्द और उनके 
| मिशन के शत्रु मी अधिक संख्या में थे । येस कुछ होते हुए भी मेरी समति में . 
La सत्याथ प्रकाश की उपयोगिता को विरोधी कम न कर सकें 
ऋषि दयानन्द के जीवन काळ में ही जो पचास ,के a मग आर्य समाज 
स्थापित हुए और जो agat व्यक्तियों ने सनातन वैदिक धर्म की शरण ळी वह 
| इसी | आदि अन्थ? का चमत्कार था; फिर आइचर्य होता है कि इसको आर्य- . 
pd । असळ बात यह ह कि जब पढे 
| aa की छपी हुई सत्र प्रतियां समाप्त हो गई और संशोधित and- 
माश छप कर जनता के हाथों में चळा गया तो फिर पुराने की ओर afè 
करना केशर उन पुरुषों का ही काम था जिनकी ऐतिहासिक अन्वेषण में. कुछ ` 
Ra सो ऐसे पुरुष उस सभ्य आर्यसमाज में थे नहीं | 
zad संदेह नहीं कि जिन पंडितों -ने आदिम :सत्य/र्थप्रकाश, स्वामी 
दयानन्द के व्याख्यान रूप में, लिखा था उन्होंने कुछ स्थानों में उक्त eri 
5 भाशय के विरुद्ध भी fa दियां। इन, मन्मा के आशय से विरुद्ध, : 
Aga छेखों के दो ही-कारण हो सकते हैं । या तो छिखने वाळे पंडित ऐसे मूलै 
Pfs स्वामीजी के आशय और शब्दों को टीक न समझ सकते थे अथवा 
E न्ददोने कुटिलता से कुछ अपने मतशब की बातें डाळ दीं और ऋषि हन 
. | उदारमाव से उन पंडितों को कुटिछ न मान. कर उन्हें मूर्ख ही मान छिया es 
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सम्बत्‌ १९३२ विक्रमी के मध्यभाग में सत्यार्थप्रकाश बिकने ढग 

गया । सम्वत्‌ १९३४ के किसी मास में ऋषि दयानन्द एक स्थान में व्यास्यान 

देते हुए युदक आद्ध. का खन्डन कर रहे थे । एक ब्राह्मण दाथ भ सत्यार्थ 

eS प्रकाश ङिए हुए शोर मचाने छगा और बोका---” यहां क्या कंह रहा E थौ 

अपने अन्थों में क्या छिखता है ! यह अन्येर है ”” इत्यादि ' छोग इसे WA 

बैठाने को परन्तु ऋषि ने उसे अपने पास ger लिया और पुस्तक लेकर देखी 

तो उसे कह्दा' महाशय | तुम ठीक कहते हो | छेखकों ने मेरे आशय $े 

विरुद्ध लिखकर: छपवा दिया है.” ओर उसी स्थान से एक विज्ञापन fan | 

' भेजा जो सम्बत्‌ १९३५ के आरम्म में AN 

पर छप गया था | उसमें इतना ही छिल्ला है fè- जो aÀ प्रकाश ४१| 

पृष्ठ और २५ पक्ति में पिन्रादिकों में से जो कोई जीता ददो उसका म 

करे और जितने मर गए उनका तो अवश्य करे। तथा पुष्ठ ४७ पंक्ति २१: 

' ` अंए पित्रादिकों का तर्पण और आद्ध करता है इत्यादि तपण और श्राद्ध के 

विषय में जो छापा गया है प्तो लिखने और शोघने वालों की भूल से छपवाबा 

. वाहे” पर A विचारणीय यह है कि अब to हेश न्य 

. लसी. जाई, ई, (0. 1. ह. ) से प्रसिद्ध पंडित कलकत्ता से शिक्षा मबा 

| . नगर में ऋषि दयानन्द के व्यार्पान.का d में अनुवाद करते 

' ओतागण की आंखों में धूर झोकने से न टके, तो साधारण पंडितों का छोर 

. चण कुटिलता से एक प्रसिद्ध संशोषक के विचारों को. उलटा लिख -देना 
O जनक घटना नहीं है । 

दूसरा विषय जिसे ऋषि दयानन्द के आशय से विरुद्धं उक्त पन्यः 

` पृंदितों ने रिखा वह यज्ञं में पशुहिंसा का विधान है । यतः वह वि 


YA Er? 
Es pean Li kanan Ma DA A 


> ध्यान उस ओर सिंचा तो उस समय जब कि छ्वितीयावृत्ति के छिए सत्याई 
प्रकाश का संशोधन करने ळगे, इसलिये उसके विषय में उन्होंने Y 
` ` RA विज्ञापन छपवाने की आवश्यकता न समझी | E 
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सामने खण्डन मण्डन के छिप प्रदत्त हुए, उस समय पुराने सत्या्प्रकाश को 
उन छोगों ने अपने दाथों में विशेष शस्र बनाकर यह घोषणा आरमभ्म कर दी 
कि स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों को मी आर्य छोगों ने तिछांजछि दे दी दै ओर 
इस fd वर्तमान आर्य समाजियों की कोई बात भी मानने के योग्य R । 
आर्य पुरुष अंब तक पौराणिक पंडितों के इस आक्षेप का यदी उत्तर देते रहे 
कि पुराना सत्यार्थप्रकाश ऋषि दयानंद ने उस समय Ra था जन कि 
आये समाज स्थापित नहीं: किया था । आर्यसमाज फी स्थापना करने के 
पइ्चात्‌ उन्होंने संशोधित सत्यार्थ प्रकाश बनाया; आर्ये समाज उसी को उनका 
` सबमत वा सिद्धांत मानता है । आर्य समाज.की ओर से यह उत्तर तो ठीक 
है, परन्तु इसी उत्तर तक समाप्ति नहीं दोनी. चाहिये थी मत्युत उससे आगे भी . 
कुछ चलने की आवश्यकता थी । Se me 
पुराने cada की बुनियाद पर दो प्रकार के जाक्षेप ऐसे होते दें जिनका 
उत्तर दिया जाना ऋषि दयानंद के a को स्थिर रखने तथा आये समाजस्य ' 
Am तथा विद्वानों के सदाचार की रक्षा के रहिए आवश्यक है। पहली प्रकार 
का आक्षेप यह है कि ऋषि दयानंद ने पहला सत्यार्थ प्रकाश छपने ` के पश्चात ` 
अपने कुछ सिद्धांत बदल किए, परंतु अपने उअ मत परिवर्तन के विषय की 
स्पष्ट घोषणा नहीं दी ।वूसरी मकारका आक्षेप यह हैं कि सार्यसमाज के नेताओं ने. 
qè सत्या प्रकाश के hadi को बदक डाळा, परन्तु संसार को यदी घोला 
` देते रहे करि परिवर्तित सिद्धांत ऋषि दयानंद के दी हैं 1 
पौराणिक मत के प्रचारकों के इन सब, आक्षेपों को, इस समग्र Yo काहाम 
शास्त्री नामक एक व्यक्ति ने स्पष्टरूप से एक स्थान में करके आदिम सत्याथे- 
. प्रकाश को ज्यों का त्यों छाप, दिया है । इस Ra पोराणिक पंडितों के 
. सारे भाक्षेपों का उत्तर एकद बार बड़ी उत्तम रीति से दिया जा सक्ता है । . 
और यह उत्तर बहुत TA दियाजाना चाहिये था जिससे Rè छपे सत्यार्थप्रकाश 
“के बहुत से उत्तम छेखों से आर्ये जनता राम उठा सकती 1 WA 
` ` हम इस अन्य में de काछराम के जाक्षेपों की पड़ताछ करेगे | उसके | 
. : “पहचात्‌ ag सिद्ध करेंगे कि जिन पौराणिक Re ने फाराम को इस प्रकार . 
` “की कल्पनाये करने में aaa दी है, उन्हीं पंडितों ने कुछ अन्म विषयों में मी 
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` अर्थ.का अनर्थ करने की चेष्टा की थी, और अन्त में, कुछ छामदायक लेख उक्त 
a से उद्घृत करके पौराणिक धर्मावछम्बी भाइयों से प्रार्थना करेंगे fy 
` यादि काछराम का अन्य खरीदें तो उस के साथ इस अन्थ. को भी अवइ पढे 
fu a = बहुत विषयों में उन्नति के मागे कां अनुसरण करने का अवसर 
o रभ ब = कल्पनायें |. , 
i कल्पना--यह है कि “जिस समय यह सत्यार्भप्रकाश आर्य | 
को Resm जावेगा उस समय आर्यसमाजी फौरन कह देंगे हक हर 
` ० man ने मिळादी होगी ” अपनी -आरम्मिक सूचना में इन्होंने इसी 
पर बड़ा बढ दिया दै और यहद Ren कि आर्य लोग चालाकी से बात को 
an छते हैं अपने सनातनी भाइयों को सम्मति दी दे कि आये से यह कदो 
Ya जब तक कोई ndani मेळ. साबित करके प्रति शब्द १०) इनाम z 
e तब - पह चहा माना जा सकता कि काढराम ने इस में मिलाया है! 
3 WKE जाना चाहिये चाहे वह कितनी ह कोशिश करें 
ye R Ra उम गही कहो कि मिठाने का सबूत दो वह कुछ भी नहीं 
E Es a इस e से पहले के चार शष्ठ मी सनातनी प्रचारकों आदि. 
Fg R हैं कि sar ने अक्षरशः पहले सत्यार्थप्रकाश की ठीक 
/ छो je T ठीक छापी गई है तो कोई आर्यसमाजी क्यों aT 
AS काराम ने अपनी तरफू से मिलादी होंगी |” यह तो वही . 


है। 

ज गा एल kh Mes e | 

Rama O O URR साक्षियों: की a 

भर पांचवां एप्ठ सूचना बाढा ) तो छत के. a की सम्मतियों के | 
AOS क्योंकि कोई जाये' समानी नह. ` 
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` सद्‌ उस aa के विरुद्ध मी 1 3“ जाता है तो एसी ` कल्पना 3 


E 
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कहेगा ही नहीं कि इस छपे हुए ग्रन्थ में कालराम ने कोई “इबारत अपनी तरफ . 
से मिलादी होगी ?? परन्तु यह कहने का प्रत्येक आये को अधिकार है ( यदि 
K सिद्ध कर सके ) कि do १८७५ ¿o के छपे सत्यार्थप्रकाश के लिखने वाके 
|पोराणिक पडितों ने कुटिक नीति से Ran वाळे अन्थकर्त्ता के मन्तब्य के विरुद्ध 
ba ओर ayat दिया 
दूसरी कल्पना -कालराम जी की यह हव कि “दूसरा प्रश्न उठाषेगा कि इम 
ह सत्याथप्रकाश को ही नहीं मानते इस के ऊपर यद्द उत्तर देना चाहिये कि इससे 
|इम को कोई मतळब नहीं है तुम मानो या न मानो किंतु स्वामी दयानन्द जी 
इस को मानते थे इस के ऊपर यदि विचार चळ जावे तो विचार नामक केख 
को विचार कर उस की बातों को प्रमाण में दो समाजी की चार बंद हो 
जावेगी और उस को यह सत्यार्थप्रकाश मानना होगा । r यह कल्पना बडी - 
विचित्र है । सत्यार्थप्रकाश के मानने वा न मानने से न जाने क्या ताले है । 
यह तो सभी आय मानते हैं कि पहला सत्यार्थप्रकाश do १८७४ So 
| जुछाई से सेप्तेम्बर मास. तक श्रयाग में स्वामी दयानंद ने राजा जयकृष्णदास के 
कहने पर लिखवा दिया था 1 उक्त अन्थ को सत्यार्थ का प्रकाशक स्वामी दया- 
' नंद ने भी कहा था ओर आर्य ळोग मी ऐसा ही मानते हैं, और हमारा निश्चय 
| हवे कि जो निष्पक्ष सज्जन काराम का छपाया अन्थ खरीद कर पढ़ेंगे उनको भी 
| उस से सीके धर्म मार्गे का ही उपदेश मिलेगा | परन्तु आये का केवळ यह कहना. 
| दे कि जहां जहां पौराणिक पंडितों ने ऋषि दयानन्द के सिद्धांत के विरुद्ध de 
Ra दिये हैं उन्हें बीच में से निकाल देना चाहिए 1 और ऐसा दी ऋषिवर 
| स्वामी दयानंद ने दूसरा तत्यार्थप्रकाश तय्यार करते समय कर भी दिया है । 


| तारी कल्पना--यह दै कि औरांजा जयकृष्णदास सी० qao mgo: 
Ja न थे; अपनी भूमिक्ञा में काळराम जी RA हैं-"कई एक सज्जनों | 
4 का विचार alat कि aa साहब आर्यसमाजी होगे किंतु राजा साहब के रेख से . 
_विदित ददोता. है कि वे आयैसमाजी नहीं थे किन्तु सनातनधमाँ बे” यह. 

3 कल्पना किस आधार पर है? इस आधार पर कि aai जो इतना रुपया खर्च 
oR किया उस का अभिप्राय यह था कि सत्यार्थप्रकाश के विषयों पर निष्पक्ष होकर 
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. विचार क्रिया जावे कि वास्तव में सत्य क्या है इसी बात को राजा साहब 
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निवेदन ने० ३ में CN | 
aa नहीं आता कि wama जी की किस नई कह्पना कौ y 
'इस बात के मान छेने से होती है कि राजा जयक्ृष्णदासजी आर्य समाजी।' 
थे प्रत्युत सनातन धमी थे ! परंतु इस कर्पना' के छिए कोई छिखित i 
वा साक्षी न देते हुए उनदोंने केवळ राजा साहब के निवेदन ने ३ की ओर है| 


= “संकेत किया है; परंतु उस निवेदन के A शब्द से मी यद विदित नहीं होग। 


कि वह सनातन घर्मी थे । उन्होंने डग भग उन्हीं नों का प्रयोग न 


` - जिन को संशोधित सत्यार्थप्रकाश सर्व साधारण के सामने रखते हुए, ऋषि द| 
' “ने दोहराया दै । पाठकों के झुमीते के छिए दोनों निवेदनों को आमने सामन 


-रक्सा जाता. है । | 
i 

राजा साहेब का निवेदन । ऋषि. दयानंद की सूसिका | | 

` इस पुस्तक के पाठकों से मेरी र मेरा-इस अन्थ के बनाने का . बु. 


` विनय पूर्वक प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ | मयोजन सत्य २ अर्थ का प्रकाश कं 


= केछपवानेसे मेरा अभिमाय किसी. | दे अर्थात्‌ जो सत्य है उस को रू 


. _ “विशेष मत के खण्डन मण्डन करने का | और जो मिथ्या है उस को al 
` नहा किन्तु इस का ga प्रयोजन यह | मरतिपादन करना सत्यमे का परा 
हैं कि सज्जन sik विद्वान्‌ कोग इसको | WN BI Wa बिद्वान्‌आप्तों का ब 
` पक्षेपात रहित होकर पढ़ें और विचारें | युख्य काम है कि उपदेश वा E 

ओर जिन विषयों में उन की दयानन्द त्यास ¶ 


स्वरूप समर्पित करदे, पश्चात वे d 
अपना Rafa समझ कर सत्यार्थ A 
अहण ओर मिथ्यार्थ का परित्याग F 
सदा आनन्द में रहें । 1 


A, 
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Ra से दोनों पक्षों के सिद्धांत फिर उत्तराचे की अनुभूसिका में 
ज्ञात दो जाते हैं ओर सत्य विषय का 


निरणय होजाता है इसलिए आशा है कि | सब मतों. में चार मत अर्थात्‌ वेद 
सब पण्डित और महात्मा पुरुष इसकी | विरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और _ 
यथावत्‌ समाछोचना करेंगे और यहद न | कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम से - 
समझेंगे कि झुझको किसी विशेष मत की | एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला 
निन्दा अमिग्रेत हो । छापने में शीघ्रता | दवै” "`" अधिक परिश्रम न दो इस 
के कारण इस अन्थमें बहुत अशुद्धिमां | लिए यह अन्य बनाया है । जो २ इस 
रह गई हैं आशा है पाठक गण . इस | में सत्यमत को मण्डन और असत्य मत 
अपराध को क्षमा करेंगे?  : |` का-खण्डन छिखा है वह सबको जनाना 
| ही प्रयोजन समझा रया है ॥ --- । 
पक्षपात छोडकर इसको देखनेसे सत्याऽ- 
: सत्य मत सबको विदित द्दोजायगा 
र SE पहचात्‌ सबको अपनी २ समझ के . 
, अनुसार सत्यमत का अहण करना और 
असत्य मत को छोडना सहज द्वोगा??। 


 न्यायपरायण पाठक देखेंगे कि यदि किसी विशेष मत की निन्दा अभिमेत्र . 
'न होने के कारण राजा जयकृष्ण दास सनातनघमी थे तो “| पक्षपात छोडकर | 
tir अपनी २ समझ के अनुसार सत्य मत का अइण ओर असत्य मत को 
छोड़ने” के छिए aa देने वाळे स्वामी दयानन्द क्यों सनातन धमी न माने 
जायं । और ये दोनों मद्दानुभाव थे मी: सच्चे सनातन धर्मी क्योंकि वे स्वतः- - 
प्रमाण वेद के सामने आधुनिक अनत भागवतादि पुराणों की कुछ हकीकत नहीं 
समझते थे ॥ 


बह तो स्पष्ट हो गया कि काळ्रामीय परिभाषा के अनुसार राजा जय क्ूष्ण- ` 
दास सनातन घी न थे । परन्तु क्या वह आर्य समाजी न थे १ इसका निण्य 
. ऋषिदयानन्द के जीवन बृततान्त से का सकेगा, जिससे कुछ उद्धरण नीचे ya 
दिये जाते हैं-- . 
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- [१ ] २० दिसम्बर, सन्‌ १९७३६२ स्वामीदयानन्द छलेसर aga a 
' रतं कृयाम छलेसर राजा जयकष्णदास साहब बहादुर, सी. एस. जाई. fiy 
कलेक्टर स्वामी जी के दर्शेन को TIR. और वाहदा केकर वापिस चलें गए» | 

| A ña, ०२१ 
. _[२]२१दिसम्बर, पन्‌ १८७३ ई० को “स्वामी जी महाराजं a 
में बागुचाऊलालमें, giS अचछ ताढछाव के उदरे और राजा SAE | 
साहब के मेहमान GU? । 


~ 
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[ ३ | प्रयाग में तो तीन मास राजा साहेब के ही अतिथि थे और उस 

` ओरणा से ही सत्यार्थ प्रकाश पण्डतों को लिखबाते रहे | कुमार ज्वाला प्रसाद बी 
Aam जी के शिष्य थे, और यह राजा साहेब के पुत्र थे । ए० २२२१ 
feat (mA पं० sarana बी. ए. फरजुन्द ( पुत्र ) राजा ऋ. 
SA साहब, सी. एस. आई. को दाजरीन मजलिस के सामने wani 
पढ़ने. के छिए कहा जो क्रि उस वक्त कर्मी कापी थी इसी समय di 


` प्रतीत होता. है कि कुमार ज्वाठाप्रसाद.प्रायः स्वामी जी के पत्र व्यवहार का नर 


किया करते थे । । 


> Ii To RAR के पढ़ने से पता छगता है कि जनवरी, सं० A 
E छिटन के दरबार के समय स्वामी दयानन्द के क्रेम्प में जहां और आई). 


pS 


e TÁ उतरे थे वहां भ्री. राजा sasama भी ,वहीं . ठहरे हुए थे ।. 


` नन्द के तीन बार के RR का 


ua 


कक ER 
RF 
mo 
AA 
X 


An, 
r A IF अवलोक 


[h ] जीवन चरित्र के ए० ४३१ से ४३७ तक मुरादाबाद में ऋषि दगा 
दाळ छपा है । उसमें से कुछ उद्धरण इस ” 


E 
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( कुमार परमानन्द जी राजा साहब के बड़े पुत्र का नाम था ) “स्वामीजीने 
पांच छः दिन सायंकाळ को राजा साहेब की हवेली की कोठी के चबूतरे पर कई 
उमदा मजामीन पर व्याख्यान दिए (?? 

“ इसी दफा स्वामीची का पादरी पारकर से कई दिन तक भातःकाळ g- 
<a होता रहा जो कुमार परमानन्द जी के पास ( पत्र ) होंगे 1? 

मुरादाबाद में तीनों वार राजा साहेब के मकान पर उतरते रहे । तीसरी 
बार “फिर २० जुलाई, सन्‌ ७९ ई० को राजा साहब के मकान पर YA 
. कराने और समाज बनाने की सलाह हुईं । बहुत सी सामग्री मंगाई गई, और. 

मोहन भोग मी ज्यादा तस्यार क्रिया गया । बाग की रविशपर वेदी बनाई गई। . 
इराफाक से उस वक्त बारिश ज्यादा द्वोने लगी । पांच सौ आदभियों का मजमा 
था । अमीर गुरीव सब तरद के छोग जमा थे । स्वामीजीने फुरमाया कि ईश्वर . 
की मर्जी ऐसी दी थी जो बारिश कम नहीं हुई और देर aga दोगई है । इनमें 
' बहुत से" ऐसे भी हैं जो अपने घर पर अब तकं भोजन कर चुके होते । 
पस युनासिन है क्ति थोड़ा थोड़ा मोइनमोग सब छोगों को वेदो और कुछ बाजार. - 
से पूरी कचोरी मंगाकर सबको खिलादो और बन्द मकान में थोड़ी सामग्री का 


इवन करदो | चुनाचे ऐसा a किया गयाः" eee qe) रोज समाज कायम qe 
किया गया ।?” उस आर्य समाज के अधिकारियों में श्रीराजा जयकृष्णदास जी 
` 'के पुत्र कुमार परमानन्द जी भन्त्री नियत किये गए | ; 


, सन्‌ १८९५ ई० के ( शायद ) दिसम्बर भास में जब, अन्थ das बरेली 
आर्य समाज के वार्षिकोत्सव पर गया था तो उसके व्याख्यान में शरीराजाजयङ्कष्ण 
-दासजी पषारे थे । आयेमतिनिषि समा पंरिचिमोत्तर प्रांत के वार्षिक अधिवेशन 
` में भी भाग केते रहे और संयुक्त मांत के आर्य पुरुषों को जगाकर चैदिक जीवन 
'की ओर उनकी रुचि दिलाने के लिए प्रेणा की! ** $ 
अब विचार शील पाठक स्वेयम्‌ निइचय कर छेगे कि शी व, 
-जी आर्य सामाजिक सनातन धर्मी थे वा पौराणिक ña un 
चयी कलना-यहद है कि सत्यार्थ प्रकाश की नईं सशोधित आवृत्ति, स्वामी - | 
दुयानन्द्‌ के n TIN सम्बत्‌ १९४१ विक्रमीः में, ओर समाजियों ने 
“स्वामी दयानन्द के सिद्धांतों में देर फेर करके छपवादी । कोई "अधिकार न 
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| रहने 'पर भी समाजियोने सत्याथपकाश की काट SER उसका दुसरा “E 

बना डाळा ।”? वह काट छाट किन विषयों में हुई इस पर काढूराम जी लिखते 

` हैं स्वामी दयानन्द सायं प्रातः मांस का हवन करना मानते हैं ओर पितरों रे 
मांस के पिंड देना बैल आदि नर पशुओं का मारना. तथा Men करना el 
A बासी देवताओं का मनाना अपना सिद्धान्त छिखते हैं. किन्तु समाब 
a प्रकाश में इसका विरोध है“ REA दयानन्द $ 
¬ ,सिद्धांत पब्छिक को दर्शाने के लिए छोकोपकारक की दृष्टि से, आज दम प्रशा 

आवृत्ति सत्यार्थ प्रकाश को छपवा पढिशक के सन्सुख रखते दें कि | 
सत्यासत्य का निर्णय करे । इस सत्यार्थ प्रकाश के छपवाने का मतळव छाए 
उठाना नहीं है किन्तु पब्लिक को फायदा पहुंचाना है |”? और लाम न उठाते 
का बड़ा सबूत यह है कि जहां इस से बड़े आकार वाळे ६३६ ag के सता 

प्रकाश का मूल्य १) है वहां काद्राम के ४०७ एप्ठ कें अन्थ का मूल्य स|. 
साघारण के fa ३) fra: किया गया है । क्योंकि यपि. ग्रन्थ के «y 
trad छिखा परन्तु जिस maana समालछोचनार्थ पुस्त 

. ` दी उसने ३) में एक प्रति खरीदनी बतलाई । और सर्व साधारण का फाम 

. ` इस्त से जो होगा वह काढरामजी की - आशा से शायद विरुद्ध ही सिद्ध हो | 

| ` काढरामजी ने यह ग्रन्थ सनातन घर्मियों को आर्यसमाज से घुणा दिलाने के झि 


ˆ छपवाया है, परन्तु जब ग्राहकों ने शान्ति से एकान्त देश में बैठ कर इस A 
' को आधोपात्त पढ़ा तो उनमें से बहुतों के हृदय पौराणिक अंधविश्वासों 
' ~ हकर वैदिक सचाइयों को अहण करने छग जायंगे। . a 
= ( नोट--पं० Waa के लेखों में विराम कहीं मुश्किल से आता है, E 
+ लिए उनका लेख उद्घृत करते हुए ज्यों का त्यों रख दिया है) . A 
a चौथी अर्थात्‌ अंतिम कल्पनाकी पुष्टि में छः हेतु ६ 
`. . हैं जिनकी पइताछ नीचे की जाती है।.. « E 
ES काळूरास जी के विचार का अपचार | E. 
RR समाज ank के सेक्रेटरी ago धर्मपाक अ 
E. उर्दू में छपवाए हुए संत्याथप्रकाश की भूमिका में यह केल देते हैं aa 
दन्द का बनाया हुआ सत्यार्था तो प्रथमावत्ति ही हैं और द्विती 
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समाजी अपने मुख से कहता है और अपनो लेखनी से छिखता है इस से अधिक 


TR समाज = मन्त्री ही नहीं किन्तु जिसने दो छाख आर्यों से aan होने 
की डिगरी पाई है ऐसे प्रतिष्ठित पुरुष की साक्षी ही बहुत दै जब समाज का एक 


की कोई भी आवश्यकृता नहीं ।? 


| कराके उसका नाम घर्मपाळ रक्खा | उसके पश्चात्‌ पहले उसे da 
गन. किया गया परन्तु शा्ों में परिश्रम तो छोहे के चने चबाने के. तुल्य था; 
{| उसने apakah के खण्डन में पुस्तके Rad आरम्म करदीं । इस पर 
3 


; आयो ने ही क्या पोराणिक Ra तक ने उसे सिर .पर उठा छिया । छाहौर . | 


| में (अनारकली और वच्छोवाढी ) दो आर्य समाज हैं, उनं में से किसी 


A| कर्मों में प्रवृत्त कराने के किये ) खोली थी, उद्दोंने इस पर बहुत विश्वांस करके 
न केवळ अपनी समा का इसे भनत्री ही बनाया मस्युत. इसे अपने घर में रक्खा । 
है| वहाँ यह एक विधवा री को देवसमाज से निकाढू छाया, जिसका १२ वर्ष 
4 को आयुका एक छड़का था । डाक्टर जी को इस के व्यवहारंसे इस के आचंरणों 


सामने डाक्टर जी की बात प्रमाणित होगई 
ai कर CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: | 


SE =” 


सामी दयानन्द का बनाया नहीं किन्तु आर्यसमाज का बनाया है जब एक आर्य. 


ओर क्या प्रमाण होगा फिर आर्य समाजी भी. केसा कोई साधारण. पुरुष नहीं किन्तु... 


मान्य प्रतिष्ठित पुरुष इस बात को अपने लेख में रखता है तब फिर दूसरे साक्षी 


समीक्षा--दुसळमान अब्दुल गफूर पहले :देवसमाजियों का चेछा था । वहां. 
से किसी कारण अळग हुआ तब आर्थसमाज qaier ने उसका प्रवेशसंस्कार . 


|| आर्यसमाज का वह कभी मन्ती नहीं बनाया गया। हां स्वर्गीय डाक्टर faoa | 
|| भारद्वाज ने आर्यसमाज से aga एक जआार्यधर्मसमा ( आर्यसमाजियों को वैदिक | 


nia को हानि पहुंचाने के विचार से पुराने aaa का उदू. अनुः . 2 
ta फिर अम्ह गएर है शर उसी खी केसाग, चिस . | 
a भगिनी कहता था, इस ने अपने ढंग का व्याह कर ज्मा है (तब सब के. E 


KA 
2p 
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maa जी को स्वयम्‌ यह बात' खटकी ओर आपने fea 8 ih, 
a से अरग होगया ( अरग वया हुआ निकलने के लिए वाहि 
हुआ ) परन्तु जिस समय का काढराम ने भमाण दिया है वह “पूजनीय | 
` शा”। कालूरामजी की यह कर्पना ठीक नहीं क्योंकि जित समय उसने पुराने सत्रा 
प्रकाश का उर्द तजुमा छपवाया था, उस समय बह आर्यसमाज का प्रप 
शत्र हो चुका था | और उसका उद्देश्य ' उस समम वदी था जो आपका ह 
समय- है, एक पन्थ दो काज--अर्थात्‌ टको की कमाई ओर श्रु पर म्रहार। | 


| 
. ` . परन्तु यहां कालूराम जी कां एक वाकुछछ दै जिसे समझने की आकष 


` कता है। शर्यसमाजस्थ पुरुष कब कहते हैं कि आदिम rara A. 
दयानन्द जौ का बनांमा हुआ नहीं है । वे तो इतनाही कहते दें कि उस में छे । 


पणितं ने, “मृतक आद्ध' और “ज्ञ में पशु हिंसा” परक वाकय कुटिखता से मि 
. दिए । ऋषि दयानन्द यतः बहुत उदार थे; उन्होंने. a विषयक विदा 
. में उन्हें मुर्ख ही समझा है, कुटिळ नहीं बतछाया | 


` इस सबके अतिरिक्त एक बात और है। अब्दुळ गफूर ( उप नाम-धर्ममार 
` तो आर्यसमाज का शत्रु दै; परन्तु यदि आर्यसमाज का . कोई वर्तमान नेता! न 
कहते कि Aa का संशोधित सत्पार्थप्रकाश स्त्रामी दयानन्द का Y 
` नं तो उसका कथन, इसके विरोधी पुष्ट प्रमाणों के होते हुए,मानने योग्य d 

. उन पुष्ठ प्रमाणों को आगे पेश किया जागा .. | 


दूसरा विचार-“'प्रथमावृत्ति सत्यार्थेप्रकाश fra स्वामी aali 


RARAS का चकनाचूर कर दिया ग* 
 -. इस कारण इम कह सकते हैं कि द्वितीयावत्ति तत्यार्थप्रकाश स्वामी AA 


2 ` नहीं दै। प्रथमावृत्ति में स्वगेछोक और उसके बसने वाळे देवता तथा Ya 
= : आदि जो छिखा था वह द्वितीयावृ्ति में नहीं है इस कारण यह स्वामी द॑ 
. ` क्ाषनायानहीं दो सकता। ` | : 


a d J Ar 
e “ कोई कोई समाजी इस के ऊपर उजुर किया करते हैं कि यह स हु. 
Ya Ag el भद्ध सेप Kanya Maha ¿as मनुष्य इस बात को k a 
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| सकता कि कम्पाजीटर इतनी अशुद्धि करें जो छोग प्रेस के काम से अभिज्ञ हैं वे 
Ñ जानते ई कि कम्पाजीटरों से एक दो अक्षर की भूर हुआ करती है या तो कोई 
|| भक्षर रह जाता है या इधर का उधर हो जाता है किन्तु यह आज तक किसी 
|| भी प्रेस में न हुआ और न हो सकता है कि कम्पांजीटर पंक्ति का मजमून अपने 

y घर से बना छावें और दृसरें की पुस्तक में मिला दें यह aaia बात है इसको 

है A की भी बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती है । zi 


| “ फिर यदि ऐसा हो गया था तो wA . स्वामी दयानन्दजी ने ही 
| सोषा था ( इसक्नो a की भूमिका में छिखा है) कमाजीररों का 
mi मिलाया हुआ पाठ sa समय. निकाछ देते यदि उस समय भी रह गया - 
f था तो फिर yaga पतन में छे जाते जब कि कम्पोज होने के पश्चात्‌ तैयार 
ह होने तर स्वामी दयानन्द सत्यार्थप्रकाश को दो वार देख चुके तब प्रेस वालों 
है| की मिलावट बतढाना संसार को धोखा देना नहीं तो और कया है १» 


| समीक्षा--बहां पर काखरामजी ने फिर उसी चाछ से काम . छ्या है 


कि पूर्व पक्ष की मनमानी स्थापना करके उत्तर देना आरम्म कर दिया । पहले ` 
8 | भाग में तो आपने यद्दी बात दोइराई है कि दूसरी .आवृत्ति में. आर्यसमाजियों 
| ने सिद्धान्त मेद कर दिया । इसका उत्तर तो आगे मिलेगा कि आार्यसमाजियों ने 
# कछ नहीं किया प्र्युत स्वामी दयानन्द ही प्रथमादृत्ति का सांरा संशोधन कर गये थे ५ 
| फिर आप छिखते हैँ. कि कम्पोजीररों का यह दोष नहीं हो सकता किं 
_पिक्तियों की पंक्तियों मांत मक्षणादि विषयक मन्थ में aeda आर्य कनं कहते 
।६ कि. कम्पोजीटरों ने वे पंक्तियां डाळ दीं! उनका तो यह कहनों है कि 
paras पौराणिक पंडितों ले वे पंक्तियां डालदीं जौर आगे चळ कर अन्तरीय : 
तिमा बाह्य साक्षियों से सिद्ध क्रिया जांयगा कि ऋषि दयानन्द कृत वे पंक्तियां 


d फिर भापने यह लिखकर सर्वे साधारण को घोले में डाला है कि सवानी - 
आनन्द ने पहले,सत्पार्थ प्रकाश के मूक देखे ।सेपतेम्बर,१८७४.३०.के अन्त तक... 
$ त्थं feaa कर वह प्रयाग से चळे गए ।. जबळ्पुर और नाशिक ARR 


| . 
zi 


Aag पहुचे; जहां wesana का दुर्ग उन्हं ने दिछा दिया । फिर अहमदाबाद, 
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राजकोट पूना आदिक स्थानों में प्रचार किया ॥ द्वितीय आवृत्ति की AÑ, 
Ja Gar कि स्वामी दयानन्द ने qh देखे । वहां केवर इतना नि 

३ ४ हां जो छपने में कहीं २ भूळ रद्दी थी वह निका शोध कर ठीक |, 

' ` छदी गई है 0१ इसका तात्य यह है कि पौराणिक ढेखकों की कुटिल्ता । 
ST aa मे हे आयों' के द|. 

पुष्टि होती है। और जों. काखरामजी ,ने शरद्धाशुद्धि पत्र की Sad i 

सम्बंध स्वामी दयानन्द से जोड़ा, उसका भी राजा जयझ्कष्णदासजी के न्न 

` ० ३ के अन्तिम माग से ही खन्डन हो आता है। जब पण्डितों के gli 

' जुद्ध पतन छगाने पर भी अनेक जशुद्धियां रह गईं ( जो अब भी मन्थ केषर 

`. से विदित द्वोती हैं ) तबः तो राजा साइव ने छिखां--“छापने में शीतता 
. कारण इस मन्ध में बहुत अशुद्धियें रह गई हैं आशा है पाठकाष | 
„ अपराध को क्षमा करेंगे । ”” ओर शीत्रता करने का कारण उस पत्र के पा 

. , बिदित है जो स्वामी दयानन्द ने अहमदाबाद से श्री हरिवंशछारू जी को पि 

था अर्थात्‌ धर्म के Ra पुस्तक शीघ्र मांगते थे । उसी पत्र से यह भी. शमे 

` . होता है कि ईसाई तथा मुहम्मदी मतों का खन्डन भी तैय्यार का 5 
. सलामी दंानन्द दे आये थे; परन्तु अन्य को शीघ्र सवसाधारण के दां ila 

के विचार से वे दोनों भाग भी प्रथमावृत्ति के साथ न छप सके। | | 

` ` ` इसप्रकार काउराम जी का दूसरा विचार भी ङ नरवर 

` तीसरा विचार-( क ) स्वामी दयानन्द जी का देहान्त सम्वत्‌ + 

` ` हुनाजोर यह भूमिका (अर्थात्‌ द्वितीयाइत्ति की भूमिका ) सम्बत १९ 
में बन कर प्रेस में छपने को आई इस. से सिद्ध है कि स्वामी जी के. | 
~ समयमे आय्ये समाज adana को नए सांचे में न ढाळ सका M 
मरने के पश्‍चात फोरन ही कारं छांट इरके सतयार्थ प्रकाश का नंगा * 


.- तस्यारकर दिया जब कि स्वामी . दयानन्द जी सम्बत १९४० में मर बुके 


` स्वत्‌ १९४० में तवामी दबाननद जी मूमिका किस मकार: शिख सकते हत 
= a O छिखित प्रमाण वा साक्षी नहीँ दी किं पं 


ae - गमिका सम्वत्‌ १९४१ में बन कर प्रेस में आई । प. 
> l E RES, E $ - CC-0,Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection. ES AA 


. 9 
IT AEO ke 
r 47 a NA 
RIA! 9 


A f वा ली Siak anta d NO San Re 5 
; [ २१ ] 
À प्रकाश का सारा सशोषन सम्वत्‌ १९३९ के MITE मास तक हो चुका था | 
।उन दिनों ऋषि -दयानन्दर उदयपुर में थे आवण शुक्ला १० से लेकर फाल्गुन 
| कृष्णा ७ सम्बत्‌ ` १९३९ तक वह उदयपुर EN समर्थदान प्रवन्ध- 
| कर्ता वैदिक maea के साथ जो पत्र व्यवहार ऋषि दयानन्द का हुआ ( और 
जो '“ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार ” नामी ग्रन्थ में छप चुका है ) उस से 
HRR होता है कि जुलाई सन्‌ १८८२ ई० में संशोधित सत्यार्थप्रकाश के. 
As aga पूरे छप चुके थे और दशम सपुरछास छप र्दा था । उस में मी 
ह| पोराणिक पण्डित पुरानी लीला d करने रंगे थे परन्तु मनीषि समर्थदान की . 
छ, सावधानी के कारण वह कुटिल नीति न चळ सको । इस विषय पर सविस्तर 
[| मशीराम Rig रचित “वेद और rd- समाज” नामी eg पुस्तक में देखना . 
[चाहिए ( जो प्रचारकपपुस्तक-भन्डार कांगड़ी से मिल सक्ती है) परन्तु यहां : 
7|केवळ मनीषि समर्थ दान के १३ जुछाई सन्‌ १८८२ ३० के छिखे पत्र से _` 
KI उद्धरण किया जाता है--“भी महाराज नमस्ते-निवेदन यह है कि वेदभाष्य 
में जो मांसमक्षण का विधान आया था उस को तो आपने निकाल दिया था 
ओर मुझ को भी आज्ञा दी थी कि मांस का विधान न आवे इस प्रकार से छाप . 
po मैंने छाप दिया था e अब aarda के भक्यामकष्य का प्रकरण-पाया इसमें 
आपने मांस खाने की आज्ञा स्पष्ट दी है। प्रथम जब पस्तकः लिखा गया 
तब तो मांत की आज्ञा नहीं दी, पीछे से श्ोपते समय ( क्या ) आपने दी 
ह हे बे बनवा है इ कि मेरी शक्ति नहीं कि मैं इस को काट दूं -- ` 
iga छिए आप से निवेदन किया -| अब जेसी आप की आज्ञा हो वैसा किया : 
Be cara का एक फामे तो और छपेगा पीछे से आप.का 
त्र आवेगा तब छपेगा कृपा करके पत्र शीघ्र दीजिए । . | 


| शात दवता है कि स्वामी जी ने पत्र दिया और: वह मांस की जाज्ञा वाळा 
याग न॑ छपा । इसके १६ वपाँ पीछे यह सिद्ध हो गया कि मांस का आंसिक - बे 
LAMA पुनः सत्यार्थे प्रकाश में घुसेइने का कढुषित qua do ज्वाढादच संझोधक् ˆ ` 
| किया था ( विततार पूर्वक देखो 'वेढ और आर्थ समाज Ya २६.से 
^ तक ) काखराम- जी ने इसी विचार में यह कल्पना भी पेश की है कि 
तमी दयानन्द के जीवन में सत्य प्रकाश के सशोषन को a भी नहीं. 
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ळगाया गया था उन के मरने के पश्चात्‌ ही आया ने काटछाट कौ d 
. स्वयम्‌ ही १९४१ सम्वत्‌ में भूमिका छिख कर उस पर भाद्रपद, 

१९३९ की तिथि डाळ दी होगी । परन्तु वास्तविक घटनाओं के सामने 

fo कल्पनाएं कब ठहर सकती दै. | 
| 
| 


जीवन चरित्र में लिखा है कि स्वामी दयानन्द ने २ अक्टूबर सं० १८८ 
ई० तक मुजपफर नगर में धर्म प्रचार किया । उन दिनों. ठाकुरदास A 
स्वामी जी को नाडिश की धमकी दे छोडी थी और प्रसिद्ध कर छोडा या|| 
उन की' गिरफतारी के छिए वारंट निकलवाया हुआ दे ( यह बात थी | 
` उस समय ale मोढानाभ सद्दारनपुरी स्वामी जी को भिछे | उन्होंने कहा "| 
जब मुजफ्फरनगर से स्वामी जी वापिस आए तो भोजन करने के बाद RE 
की कि महाराज आप के पकडने के वास्ते जेनी. लोगों ने इह्तिहार दिया व 
बमूजिब ताजीरात-ए-दिन्द माखूज करा कैद कराने की सल्लाह की हे“ 
. फूरमाया कि सोने को जितनी आग दी जाती है उतना ही वह न होता 
( मुझे ) अगर तोप के मुंह से बांध कर कोई प्रश्न करेगा कि क्या सत्य है! 
वेद ही की gR मुंह से निकलेगी । ओर अव. तो मैंने बहुत न्थ जेनी बै 
के देख ढिये हैं वह मेरे प्रश्नों का क्‍या जबाब दे सकते हैं । फिर “सने: बर 
स्वारी प्रश्न किया कि महाराज सत्यार्थ अकाञ्न दूसरी सतेबा कब छपेगा, ऊँ 
बहुत आवश्यकता. हे । फरभाया कि गैं यही तो कर रहा हूं. और कोई कार्म! ` 
TET 1?) इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि do १८८० ई अर्थात्‌ सम्बत्‌ १९ 
बिक्रम में ही सत्याथे प्रकाशे की द्वि्लीयावृत्ति के संशोधन का कार्य पारम 
जुका था। फिर आवण से फाल्गुन १९३९ तक ऋषि दयानन्द उदी 
Rias उनके पास बराबर जाते थे । १३:जुराई, . १.८८२ de 
५ ' सनीषि समर्थ e दिया जाचुका है जिससे सिद्ध होता है कि उस RN 
Sa Wala सत्यार्थ प्रकाश के a तथा दशम agoa का आरै 
. ` नाचार विषय भी,छप कर तमार हो गया था. क्योंकि समर्थेदान जी उ] 
a में हलते हैं कि. एक फार्म और छाप कर फिर मांस विषय में आजा शी 
q ही कुछ छपेगा। | E 
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अब जिन्‌ विषयों में (अर्थात्‌ सुदो का ara, तर्पण तथा यज्ञ में मांस विधि) 

यह करपना की गई है कि वे स्वामी दयानन्द के मन्तब्य थे और उन की मुत्यु 
के पश्चात्‌ आय्यों ने aa प्रज्ञा से निकाछ दिए, उनका सारा वर्णन दशम 
समुल्लास तक समाप्त हो जाता है और उप्त भाग का ऋषि दयानन्द के जीवन 
में उन्हीं की आज्ञा से छपना सिद्ध हो गया । परन्तु इस से बढ कर एक अन्तिम _ 
साक्षी दै जिसे Rar अगले विचार का यथा योग्य सत्कार छिया जायगा | 


जोधपुर में ऋषि दयानन्द ३१ मे,१८८३ ३० को पहुंचे और २७ सेप्तेम््र ' 
१८८३ do तक निर्भय होकर घर्म का प्रचार किया | यहां वेश्या, बाह्मण 
ओर मुहम्मद्री-जिन की आजीविका पर दयानन्द के उपदेश वज्र की तरह पडते 
थे-तीनों ने उस कंटक को अपने मार्गे से दूर करने की ठान ळी । सुकरात को 
जेसे विष का प्याला पिछाया गया था, उसी प्रकार ऋषि दयानन्द के दृष में. 
सी विष मिलाया गया । उस कूर निर्दैई देश छे वृत्तान्त में नीचे छिखा .चारण 
नवरूद्रान का कथन हमारी प्रतिज्ञा की, स्पष्ट रूप से, पुष्टि करता है । 


- “' मैने स्त्रामी जी नया सत्याथग्रकाश जो उस वकत २६४ सफे तक 
छप चुका था--ठाकुर गिरषारी सिंह रईस केः वास्ते खरीदा था ( ?! 


अब नए सत्यार्थप्रकाश के प्रथम १० समुछासतो ० २९० पर समाप्त होबाते 
हैं, इस लिपे स्वामी जी के जीवन में ही एकादश समुछास के मी ७४ पृष्ठ छप 
कर उनके पास पहुंच चुके थे.। इस विचार के अन्त में, यह बतळा ऋर कि उनके 
YA अनुमान का बळ हे, पण्डित काळूराम लिखते दै -'* ओर समाज के पास 
ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिससे भुमिका को स्वामी दयानन्द कृप सिद्ध करस ई” 
परन्तु यहां WA प्रमाणो से सिद्ध कर दिया गया कि न. केवल 
मूमिकां ही खामी दयानन्द की लिखी हुई है अत्युत यह कि सारे सत्यार्थप्रकाश 
का संसोधन उक्त ऋषि वर ने-ही किया था और' कि उसके .श्रफ देखते हुए ३६४ 
पृष्ट उन्हों ने अपने सामने छपवा कर उत्युक जिन्नाज्ठुओं को देने भी आरम्म करदिए थे 


चौथा विच्ार--“ स्वामी दयानन्द प्रथमावृत्ति ad a को ही अपने 
सिद्धान्त समझते थे तीन वर्ष तक स्वामी दयानन्द के यही सिद्धान्त रहे तीसरे 
बे सम्वत्‌ १९३५ में केवळ एक सिद्धान्त बदछा वह यह कि स्वामी दयानन्द 
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पहले मरों का श्रद्ध मनते थे सम्बत्‌ १९३५ से वह जीतों का ही मानने 
गए अप्र उनके सिद्धान्त 4 यह फेर आया तब उन ने फौरन एक नोटिस a | 
जरा उसको मी पढने की कृपा करें । | | 


इसके नीचे ऋषि दयानन्द का वह विज्ञापन दजे. झिया है a उन्हों ji 

यजुर्वेद्‌ भाष्य के पहले अंक के साथ. दिया.था; उसमें काछूराम जी ने a 

E छपवा दिया हे इस लिये वह आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की छपा | 

` > हुई शुद्ध प्रति के अनुसार उचित स्थान पर दिया जायगा । विज्ञापन की ml 
` केनीचे काराम जी छिखितेहैँ- : 


| इस विज्ञापन में आद्ध तर्पण को छोड़ अन्य कोई छेख सत्यार्थ प्रकाश |; 
= aga बतढाया बस आद्ध तर्पण को छोइझर स्वामी जी रोष प्रथमावृति। 
सत्याभेप्रकाश को शुद्ध मानते थे ।?? 


` समीक्षा-पहळे बतछाया जा चुक्रा है हि अगर में मुदं का श्राद्ध, तर्षण E 

a यज्ञ में पशु a विधान स्वामी दयानन्द वेदविरुद्ध ही मानते थे, al 
tas पंडितों की shon से “इन विषयों a fra प्रकाश 
E हो गया । मृतक द्ध तथा तर्पण के विषय में जब स्वामी दयानन्द का स्म| 
` एक व्याख्यान. में खींचा गया तो उन्होंने उसी समय विज्ञापन द्वारा उस भूल की 
5 सशोधन कर दिया ) उस विज्ञापन से काछराम जी यह परिणाम निकाढते रै 
A कि स्वामी ra ने यह मान लिया कि .विज्ञापन के पहले वह gdi का शई 
o शोर तर्पण वेद विहित मानते थे परन्तु विज्ञापन के समय से इस विषय में उन्होंने 
` ` अपने सिद्धांत बदछ रिएः | हमारी प्रतिज्ञा यहं है A उस विज्ञापन से स्पष्ट A 
E | कि (१) मुदां का आद्ध ओर तर्पण वह कमी भी बेद विहित नहीं मानते रै]. 
' (२) कि प्रथम सत्याये प्रकाश के छिखने तथा शोधने. बाळे उनके अतिरि: 
FAA 5 YA SUR स्वामीजी के 'मन्तब्य के विरुद्ध, अन्य में डा] 
रर (३) छि चो कुछ भी. ऋषि प्रणीत a 
| माण ह | समझतें ये । क a : 
AS विदित हो कि जो जो बातें वेदों की और उनके ड Pi 
में मानता हूं विरुद्ध बातों को.नहीं॥ इससे जो जो a बनाए सत्या" 
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प्रकाश वा संस्कार विभि आदि अन्थों में गृह्यसूत्र वा मनुस्मृति आदि पुस्तकों के 
| वचन बहुत से RA हैं वे उन उन ग्रन्थों के मतों को जनाने के छिपे .लिखे हैं 
उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता 
हूँ । जो जो वात वेदार्थ से निकलती है उन शत्रो प्रमाण करता हूँ क्योंकि वेद . 
इश्वर वाक्य होने से सर्वथा मुझको मान्य हे ओर जो जो वृझ्ाजी से केकर 
| जमिनि मुनि पर्यन्त महात्माओं के बनाये वेदाथानुकूछ अन्थ हैं उनको भी मैं. 
साक्षी के समान मानता हूं । और जो सत्यार्थ प्रकाश के ४२ प्रष्ठ और २५ पंक्ति 
में पित्रादिकों में से जो कोई जीता ददो उसका तर्पण न करे ओर जितने मर गए 
'हूँ उनका तो अवस्य करे, तथा gg ४७ पंक्ति २१ मरे भए पित्नादिकों का तर्पण 
सौर श्राद्ध करता है इत्यादि तर्पण और शद्ध के विषम में जो छापा गया है 
| सो लिखने और झोपने वालों की सूळ से छप गया है | इसके थरान में ऐसा समझना . 
चाहिए कि जीवतों की शरद्धा से सेवा करके नित्य ga करते रहना यह.पुत्रादि का परम 
| धर्मे है ओर जो जो मर गए हों उनका नहीं करना वर्योकि न तो कोई मनुष्य _ 
मरे हुए जीन के पास किसी पदार्थे को पहुंचा सकता और न मरा हुआ जीव 
पुत्रादिके दिप पदार्थ को अहण कर सकता दै । इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते 
पिता आदि झी प्रीति से सेवा करने का नाम तर्पण और शद्ध है. अन्य नहीं । 
इस विषय में वेद मन्त्रादि का ग्रमाण भूमिका के ?? अंक के पु० २५१ से लेकर 
१२ अक के २६७ पृष्ठ तक छपा है वहां देख लेना ।?! ps 


इस विज्ञापन से यह भी पता ळगताः है कि उससे पहले. ऋग्वेदादिमाष्य- . 
| भूमिका में स्वामी दयानन्द अपना यह सिद्धान्त, वेद प्रमाण aka, छपवा चुके थे 
| कि ma और तपण जीतों का ही होता है, मरों-का नहीं । यद्यपि पर्याप्त हेतु 
| दिए जा जुके हैं कि ऋषि दयानन्द ने भाद्ध तथा तर्पण विषय. में अपनी सम्मति 
चदळी नहीं थी a लिखने तथा शोधने वालों की भूल ` का संशोधन, विज्ञापन | 
द्वारा किया था, फिर भी इस विषय को निस्सन्देहं करने के छिए अन्य अन्तरीय | 
तथा बान प्रत्यक्ष साक्षिएं देना मी उचित ही प्रतीत होता है । RA 
. जन्तरीय साक्षी से बढ-कर दूसरी साक्षी नहीं हो सकती। यदि यह सिद्ध - 
करें दिया जाय कि अन्थकर्ता के छेख की संगति तमी मिळती है ओर उसका. | 
लेख तभी. यथार्थ समक्ष में आता है जब कि उस में से कुछ वाक्य e 
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दिए जायं तो उन वाक्यों को अवश्य भळग कर देना चाहिए और मान y 
चाहिए कि अन्यकर्ता के आशय के विरुद्ध वे वाक्य किसी ने डाळ दिये tu 
आद्व तर्पण पर जो कुछ मी पहले सत्यार्थ प्रकाश में छपा था उस बे 
` क्रमशः पढने से स्पष्ट पतां ढग जाता . है कि स्वामी दयानन्द के आरय्ने। 
` जख ने कैसी घृत्तेता से बदक दिया था | | 


= - तृतीय सबुरछास में पंच महायज्ञों को कर्तव्य बतळा 'कर ओर ब्रह्मयज्ञ a 

` देवयज्ञ की विधि देकर ० ४२ पर ऋषि दयानन्द लिखिते. aa 
. अनिनददोत्र तर्पण बल्विश्वदेव ओर अतिथिसेवा पंच महायज्ञों के रयो | 
पीछे Pda के आगे तपंण करे । नित्यं स्नात्वा शुचिः या 
. पितृतर्पणम्‌ । यह मनुस्मृति का वचन है। इस के पश्चात्‌ देव . ऋषि सो 
` पितृतर्पण के वही सय वाक्य, जो ` संशोधित सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं, वेक | 
अन्तमं छा हैं--“पित्रादिकों में जो कोह जीता होय उसका तर्पण aR 

' सोर जितने मर्‌ गये होय॑ उनका तो अवश्य को |” ल 
. स्वामी दयानन्द संशोषक्र थे ॥ उन से पहिले मुद का ही तर्षण होता था। 
'यदि उन का मन्तव्म भी यही. होता कि मुर्दों का तर्पण होना चाहिये तो रू| 

) . स्खिने की कोई आवश्यकता न थी ARAN E . जीता होर 


Es m e eR तो प्रचलित रीति ही थी । इस 3 a 
22 गा जाता उर क के प्रति wA = E ya 
विज्ञापन में-द्जे कर गमे है। ` E को del g | 


` उस से यागे फिर {० ४७ पर छपा Baka और आद्ध में क्या फ 
JA होगा इस का यह समाधान है कि तृप्‌ प्रीणने, प्रीणनं तृप्तिः | तर्पण`किस की 
चाम है कित्ति का ओर आद्ध किस का नाम दै जो अद्धा. से किया जाता दै! 
` ` ` मेरे भये पितरादिकों का आद्ध करता है उससे क्या आता है ,कि जीते गी 


E ll सेवा अवस्य करनी aha, यह जाना गा 
¡BE हैं” Mrs दिया जाय तोःपूर्वापरि भाषा की संगति PO 
|. S बिना सारा डेख अनध प्रतीत होता है| यदि दों | 
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ama था तो तर्पण और भद्ध के ऐसे शब्दार्थे न किये जाते जो जीवित में. 
ही घट सकते हैं । ऐसे असम्बद्ध da महात्माओं के मन्थो में डालने वालों को. - 


' खामी दयानन्द जाढसाज कहा करते थे और ऐसी ही पौराणिक लेखक ने यहां 


der की है । और फिर वैचित्य यह है कि इसी लेलक ने अपने हाथ से दी 
४८ पृष्ठ पर यह भी लिखा है-- “पांचत्रां गुण यहद है कि देव ऋषि पितृ 
संज्ञा Adi की है देव संज्ञा दिव्य कम करने बालों की हैं पठन पाठन करने वालों 


` की तो ऋषि संज्ञा है और पदार्थ ज्ञानियों की A संज्ञा है उन को निमन्त्रणं देगा 


तब उन से वात भी सुनेगा प्रभ मी करेगा उस से उन को ज्ञान का लाम होगा. 
छठबां प्रयोजन यह है कि आद्धतर्पण सब कमा में वेद'क मन्त्रों को कर्म करने के 
लिये कण्ठस्थ al इस से उस पुस्तक का नाश कमी न दोगा फिर कोई उस विधा . 
का विचार करेगा तव पदार्थविदया प्रगट होगी उससे मनुष्यों को बहुत छाम.होगा : 


' सातवां प्रयोजन यह है कि “वसून्‌ वदन्तिने पितन galang पितामहान्‌ । प्रपिता- 


maa a सनातनी” यह मनुस्ट्रति का इलोक है इस का E 
अभिम्राय है कि agr è सोई पिता है जो रुव है सोई पितामह हे जो आदित्य है 


` सोई प्रपिंतामह हैं ये तीनों नाम परमेश्वर ही के हें इससे परमेश्वर ही की उपासना . . 


तर्पण से और श्राद्ध से आईं ” सारा प्रकरण छगाने से यद्दी सिद्ध Qu हे कि 


'मुर्दीं के तर्पण और.आद्ध को पुस्तक छिखाते . समय स्वामी . दयानन्द वेद विरुद्ध 
` कुरीति मान कर उसका खण्डन करते हैं 1 YAA | 


qaaa- ag À- अन्तरीय प्रमाणः ऐसा है कि इस के होते हुए किसी 
अन्य प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं रहती, परन्तु यहां अनुमान प्रमाण से. मी काम 


| छिमा जा सकता है। ऋषि दयानन्द ने जब जुढाई से पेप्तेम्बर १८७४ तक 


राजा जमककण्णदासजी की प्रेरणा से प्रयाग नगर में सत्यार्यप्रकाश RR . 
उससे वर्षों पहके से वह घर्म प्रचार करते चक्के आ रहे थे । ओर वहाँ से 


O चछकर मी वैदिंकधम प्रचार ही करते रहे । यह पतां ळगाना बड़ा ही 
` मनोरन्जक होगा कि उस बडे समय में श्राद्ध ओर ada faa में उनके 
. विचार कया थे । यदि यह सिद्ध कर दिया जाय कि वह मुदां केः श्राद्ध को वेद 


E विरुद्ध बतछाते हुए और उसका जबरदस्त खण्डन करते हुए प्रयाग में पहुँचे 


. और बद्दां से चछर सी उसी 'बळ से उस कुरीति का: खण्डन करते 
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A करी अन्य साक्षी के न होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि बीच के तीन 
. मा्सों में मी उनके तद्विपयक् मन्तव्य में कुछ मेद नहीं. आया था । पं० bag 
.` : हिखित जीवनचरित्र में सब स्थानों के व्याख्यानों का यद्यपि विस्तृत वर्णन नहीं 
AR दिये उद्धरणों से यह परिणाम निकालना कठिन नहीं कि ऋषि 
. ` “ दयानन्द ने आद्ध और ada विषय में अपने विचार कमी नहीं बदळे थे | (कहां 

RO किसी किसी अरबी और फारसी के कठिन शब्द का पर्यायवाची शन्‌ 


गा दिया है वह ळगाना उचित ही था ।) 


(१) सम्वत्‌ १९२४ के कुम्म के पश्चात्‌ गंगा किनारे धर्मप्रचार करते हुए 
` स्वामी दयानन्द आवण मास में कर्णवास पहुंचे । वहां के अन्य बृत्तान्तों में छिखा 
है-- पंडित पन्थ जी से भाद्ध विषय में बात हुईं“ “स्वामी जी की आज्चा 
. भी कि जीवित का आद्ध करना चाहिए जिसकी बिधि यह थी कि रबडी के. 
“पिंड. बना कर उस ATER को, जिसको निमन्त्रित किया गया हो, उसके दाब 
. में देबें । फ़िर उसको खिलावें । यहां एक बिहारी व्यास जाक्षण.-एक HAT 
ETAN वाक्षण, इन तीनों को कराए थे' | ? E 


) n (९). मबाराम चाट नम्बरदार शपीनगर ने बयान किया कि हमने स्वामी... 
जी a z LE to) चाइनी, TR, अनूपशहर में देखा था । स्वामी | 
ˆ ना क NAR दिनो का आढ हमेशा करते रहो, नोर 

SET A पद्धति बनवा कर दे गए थे कि इस रीति से कराते रहो (ro ६४) ` 


À te ६० के am में जो व्यास्यान दानापुर में दिए ai 
8 È AE का खन्डन भी एक विषय था जिसकी चर्चा जीवन चरित्र क 
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(५) २२ जनवरी स० १८७४ fo को स्वामी दयानन्द हाथरस नगर में 
पहुंचे । वहां के वृत्तान्त में छिखा है-““ दस. बारह पंडित प्रतिदिन स्वामी जी. 
के पास आते और अपनी शंका निवारण करते थे । स्वामी जी ने यहां एकः 
व्याख्यान सुतक भद्ध खंडन पर दिया और लोगों पर इसके मिथ्या होने की 
अच्छी तरह पोल खोली थी । इस श्राद खन्डन वाळे व्याख्यान के विषय में 
मुन्शी कन्दैयाळाळ अळख धारी ने अपने रिसाछा ( नीति प्रकाश ) में इस प्रकार 
` छिखा दै-प॒क उपदेश दयानन्द सरस्वती ने हाथरस में सर्व साधारण को किबा 
वहां के बिरहमन डर गए कि उन्हों ने हमारी रोटियों को खोया, और हमारी 
RRA को जाळ में से निकाळता दै । शोक! स्त्राथी अपने छामके कारण जानवर 
को. आदमी नहीं बनने देते हैं बल्कि आदमी को जानवर बनाया करते हैं 

( जीवन चरित्र ० २१५ ) 


(६) फिर पष्ठ ८२ पर रामधार के वृत्तान्त में छिखां है“ -उस समय 
स्वामी जी कुछ पुराणों को नहीं मानते थे, श्राद्ध का निषेध, मूर्ति ओर तिळकों 
का भी निषेष करते थे । ?? 

(७) पूना: के १५ व्याख्यानों में से चोदइवां व्याख्यान ३. अगस्त सन्‌ 
१८७५ do के दिन हुआ था । उसका विषय या-आ।न्हिक अर्थात. नित्यकर्म 
तथा मुक्ति | उस में पितृ यज्ञ पर जो व्यार्बान है वह नीचे दिया जाता है::-- 

“ तीसरा नित्य कर्म पितृयज्ञ है । पितृभ्यो ददाति=पितुयज्ञः । यद्वां पितु 
शब्द के अथोँ पर विचार करना चाहिए O 

न तेन बृद्धो भवति जनास्तं स्यविरं विदुः । 
न हायनेने प्ितेने विचेन च बन्धुभिः ॥ 
AR धर्म योचूचानः समो महान्‌ । ` 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भबति मंत्रदः ।। 
अच्छी नीति, धर्म, संचाई ओर सदांचारादि गुणों से विमूषित, बडे विनय 


` शीळ, बड़े महामा जो पुराने पुषा हो गए हैं, उन्हें तप बढ के कारण. बघु, | ” 


रुद्र ओर आदित्य की उँपाधियां मिला करती थीं । ऐसे ऋषि सच्चे पित होतेः 
थे ओर उन का आदर सत्कार करना पितृयज्ञ कहलाता था | | 
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५- २४ वर्ष की आयु तक जो वृक्षय करे वह वसु, 99 वर्ष की आयु तइ 

' जह्य करने वाळा रुद्र, ओर ४८ वर्ष grad करने वाळा आदित्य कददछाता है 
` उान्दोग्योपनिषद्‌ में प्रातः, मध्यान्ह ओर सायं सवन वर्णन किये गए हैं | इन सब 
के तात्य पर विचार करके माउम होता. हे. क्ि-विद्या दान द्वारा नया A 
जन्म देने वाछा ही पितृ कहदळांता है । फिर ऋषि aaae अर्थात वेद मन्रो 

` के वास्तविक तालय जानने वांछे को कहते हैं | इस समय पितृयज्ञ कहने से जो. 
मुदो का आद और तर्पण समझा जाता है, वह ठीक नहीं है । क्योंकि मनु जी. 

“ ने मी कहा है कि भद्धा से जो काम किया जाता दै, उसे आद कहते हें।. 

- ओर तृप करने को तर्पण कहते हैं । इन अथाँ और प्रयोगों पर विवेचन करने से. 
माझम होता है कि आज कळ जो देवयज्ञ भौर पितृयज्ञ का वर्णन किया जाता 

दै वह कवियों की अयुक्ति द्वी दै | मळा सोचिये क्रि ऐसी अत्युक्ति से ann 

केसे सिद्ध हो सकता है ! विया सक्तार अर्थात्‌ ऋषि सरार. और पिठ सत्तार 
अर्थात्‌ विद्वात्‌केसलारः को ही यज्ञ मानना चाहिये अद्धा के बिना जो काम किया 
जाता है वह धर्मकर्म भर्थात्‌ आद्ध नहीं होगा । मनुजी ने कहा है- | 


पाषरिडनों विकमेस्थान्‌ Jera सिकान्‌ शठान्‌ । 
Wero वारुमात्रेणापि नाचंयेतू ॥ 


2 वेदों के मौलिक अनादित्व को छोड कर ओर सच्चे यथां कमं aa | 
NGO पहाड़, नदी, वृक्ष आदि तर्पण में gae गए ओर aia हेने em | 
ला यह पालण्ड नहीँ तो इते और क्या कहना चाहिए । ४ | 


> A 5 मकार देश के O परिचिम के अन्त तक मुदो के आढ़ 
By `k q o- का duga करते चले जाने चाला mes क्या बीच x Y कदिन के 


द्वारा att दयानन्द ने यह नहीं. 
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र ; 
माना कि ag पहले मुर्दों के श्राद्ध और तर्पण को वेद विहित मानते थे और इस 
विषय में अपना मन्तव्य aaa लिया, mga यही सिद्ध होतां हे कि ग्रन्थ लिखवाने 
से पहले और विज्ञापन देने तक मी वह सुतक आ को वेद विरुद्ध दी मानते थे। 
तब काळूराम जी का यह विचार भी किसी a का सिद्ध न हुआ | 
पांचवां PR --“सम्बतू १९४० तक अर्थात्‌ सृत्यु काळ पर्यन्त स्वामी 
दयानन्द के यही सिद्धान्त रहें आद्ध तर्पण को छोड़कर शेष समस्त प्रथमाइत्ति 
` सत्याधैप्रकाश स्वामी दयानन्द का सिद्धान्त था इसमें सबूत यह है कि स्वामी दया- 
` नन्द के जब सिद्धांत बदकते थे तब दी स्वामीजी संसार को जतछाने के RA 
विज्ञापन निकाछ दिया करते थे पहले वे सनातन धमी थे चूहे की कपा से सना- 
तन धर्म में कुछ संदेह द्दोगया था किन्तु दूसरे सिद्धांत नहीं हुए थे जब उनके 
सिद्धांत बदके तब उन्दरीने अपने सिद्धान्तो को शोलेतूर के विज्ञापन में प्रकाशकर _ 
दिया । सम्वत्‌ १९३५ में जब श्राद्ध तर्पण पर सिद्धान्त O तब ऊपर का 
feat विज्ञापन निक्ाळा इसके बाद स्वामीजी ने कोई विज्ञापन नहीं छपवामा 
इससे सिद्ध है क्रि जो सिद्धांत स्वामी जी के सम्बत्‌ १९३५ में थे वे द्वी सम्बत्‌. 
_ १९४० में थे'उनके जीवित समय में सम्वत १९३५ वाले सिद्धांत रहे इससे . . 
सिद्ध दै कि द्वितीयादि सत्पार्थ प्रकाश जिसमे स्वामीजी के सिद्धान्तों कां चकनां . 
चुर्‌ किया गया है स्वामीजी के मरने के बाद समाज ने छपवाया है। 
समीक्षा--बद्द फिर वही पिसे का पीसना है । सतक श्राद्ध ओर तर्पण को 
स्वामी दयानन्द, सत्यार्थ प्रकाश. छिखाते समय भी वेद विरुद्ध मानते थे और उस 
से परे और पीछे मी उसके खण्डन में खुले व्याख्यान देते रहे स्वयम्‌ उन लेखों 
. में अन्तरीय साक्षी मौजूद दै कि लेखक ने स्वामी दयानन्द के मन्तब्य के विरुद्ध 
बाते लेख में घुसेडने का प्रयतन किया जो उसके फूददडपन के कारण आज, ४२ 
बर्ष पीछे, भी पकड़ा जा सका, स्वामी दयानन्द का विज्ञापन भी काळराम aa 
कल्पना का स्पष्ठ खण्डन करता है । काळूराम जी अपने इस अनुमान के लिए 
“ज्ञे में हिंसां का विधान तथा किसी स्वर्गस्था विशेष के देवताओं का | 
उसके साथ सम्बन्ध?” स्वामी दयानन्द मानते थे केवल यही एक युक्ति देते हैं कि ' | 
स्वामी दयानन्द जब अपने सिद्धान्त मदते थे तब विज्ञापन द्वारा उसकी 
सूचना दे दिया करते थें ag तो सच है कि जन कभी स्वामी दमानन्दूने. पके | 
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अपने विचारों में उन्नति की तो उप्तको सबे साधारण पर विदित कर (दिया ta 

कि उन्होंने स्रढिखित-जीवनचरितन में ऐसे fadat का-वर्णन कर दिया३/ 

परन्तु ऊपर छिखित विषय में तो उनका सिद्धांत ही लेखक की कुटिलता dal 

. _झद्ध fèm गया, ओर यतः [जैसा कि पहके बतछाया जा चुका दै] मृतक आन 
. तरह इस ओर किसीने उनका ध्यान न खींचा इस लिए कोई विज्ञापन न निका 

. सम्भावना यही है कि पौराणिक छेखक का इस विषय में जाळ स्वामी दयानन्द 
` उस समय माझम किया जत्र कि अन्भ का संशोधन करने ळगे थे और sahu 
` ` किसी विज्ञापन देने की आवश्यकता न समझी क्योंकि वह Sa बिककर समा! 
o Amm | rf ह 
E EA इससे पूर्व कि “यज्ञ में पशु हिंसा के विधान”? विषय की आलोचना र] 
` ` चाम, इतना दिखना आवश्यक है. कि चूहे की कृपा वाळा उपास तो कुछ समझ 
मे बहा आया ओर शोहेतूर के विज्ञापन में किसी सिद्धान्त के बदछने का इचार 
e नहीं इ । उसमें तो पहले चारों वेद [ संद्विता ] को कर्मोपासना ज्ञान क 
` डर बतचाकर, फिर चार उपवेद छः अंग और अन्य niga मन्धो के 
A SA व्याकरणानुकूछ होने से ही प्रमाण बतलाया है; फिर त्याग 
५ AA महण करने के योग्य अष्ट सत्यों का. वर्णेन है ॥ फिर ३ 


1 


- ` 


खते Wa दयानन्द जी सायं प्रोतः मांस से gaa | 
Wa गास के पिंड देना As आदि नर पशुओं का मारना ता t 
राके र देवताओं का मानना अपना Rara क i} j 
sam पान पकाश इनका विरोध है? फिर विचार jo २ 4 
E नहीं है इस कारेण यह स्वामी | 
CD, Parini Kanya Maha Vidyalaya Golection se sy 5 REE ; 
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` इसके उत्तर में प्रथम तो यह दोहरा देना आवश्यक है कि ña सत्याई- 
मकाश स्वामी दयानन्द का बनाया हुआ अकाट्य श्रमाणों से सिद्ध किया जा 
चुका है । इसलिए आर्य पुरुषों पर तो किसी प्रकार का सन्देह भी नहीं होसक्ता 
कि उन्होंने ऋषि दयानन्द के किसी सिद्धान्त को स्वयस्‌ बदला | यदि कुछ 
बद्छा तो त्ववम्‌ ऋषि दयानन्द ने भौर बह इसलिए कि de ने उनके सिद्धांत. 
के विरुद्ध बातें लिखकर छपवादीं । केवल यही बिषय ऐसा नहीं है. प्रत्युत और - 
विषयों में भी पोराणिक लेखक ने कुछ लीला की है जिसे, इस समाछोचना समाप्ति 
पर, प्रकाशित किया जायगा | tas 

E पर विचार किया जाता है। सब से पहले यहां भी अन्त- 
रीय साक्षी विद्यमान है कि ag में पशु हिंसा का विधान तथा स्वर्ग de और 
उसमें बसने वाळे देवता? स्टामी दयानन्द का मेन्तव्यः नहीं हो सकता। मांसका : 


विधान नीचे RA स्थानों में है :-- - 

(१ ) ४० ४५ में चार प्रकार के पदार्थे होम के लिखते 
पदार्थी में दृष घी के साथ मांसादिक भी लिखदिया है | यह तिन De 
से की जा सकती थी ओर यतः देव यज्ञ के विषय के अंत में ए० ४७ पर छिखा 
है कि जब “अश्वमेधादि यज्ञ दोय तब तो असंख्य सब जीवों को सुख de za 
faq बहां.मी मांस का विधान लगाते हैं । परन्तु यदि इसी अन्ध से 
अन्य स्थानों से सिद्ध हो जाय कि स्वामी दयानन्द का स्पष्ट मत कुछ dk 


. ही थां तो फिर मानमा पड़ेगा कि मांस का विधान कुटिल्माव से [स्वामी दयानन्द 


के मत से पाउकों को घृणा दिलाने के लिए] डाळा गया । KE 


ES ) चतुर्थ a में पाराशर स्मृति का चह प्रसिद्ध इलोक दे कर . 
जिस में यज्ञ में अश्वमेध, गोमेघ तथा संन्यास और नियोगादि का कलियुग में निषेध . | 


है, वहां a का अर्थ “मांस का पिंड”? छिखा गया है । वास्तव 


भी हैं ओर यदि sain समझें तो भी उसके अर्थ केवल मा ga 
“ = गेनेः कोई म e नल G के ही नहीं 
_ भास दोन” के भी है। कोई भी बह विना मृत वृषादि के सिद्ध नहीं होता | 
इसी ढिये वहां aa arras A 


. 4 = i a 4 
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ः ` ` ` न्धी अनं अलंग फर दिया जाय तो, . 
a E E ह हि कां त्याग नहीं आया 
न जो करना उस से बड़ा संसार का उपकार है सो पहले 
E ॥ ? इससे आगे फिर पौराणिक das की छीछा है, SR 3 
` « आर मांस का पिण्ड देने में तो कुछ पाप ही नहीं walih प = | | 
AS मद्दाभारत का वचन दै, z = 
OS Re AA YA 
' पदार्थे आप खाय उसी से AS कै अर्थात्‌ पितृदेव बाय | 
अर्थात.आद्ध और Qu उसी का करे INI के वास्ते मांस के 
और देव पितु कार्य इन में मांस को जो खाता होय तो उस e | 
पिण्ड करने का विधान हैं इससे मांस के पिण्ड देने Ya कुछ पाप नहीं: 43 
` दह सारी इबारत ही वोळ रही दे कि केंखक मे बड़ी चाढाकी अं ~| 
... प्रयल किया है कि पुस्तक के दूसरे मार्गों po मी मिडाई जाय; बह |. 
दूसरी कि उसे इस में कृतकार्यता नहीं हु i = a 
a E ३ de agaia में संन्यास प्रकरण के अन्दर मन्वोक्त घम कहे | 
q की विस्तृत व्याख्या करते हुए अधर्म के sant की भी m “4 
- उसमें हिंसा को एक अधमे बतळाते हुए इमा है---विषान के विना RET e 
a इनन करना अपनी इन्द्रियों की पुष्टि के लिए मांस. खाना और पश e | 
: ` का गारना यह राक्षत विधान है और यज्ञ के बासते जो पेशुओं को Wa l 
सो. विधि पूर्वक हनन है।”” इस में यज्ञ के छिये जो पशुद्दिसा का विधान ls: 
है मरभम तो बह प्रकरण से असंगत है क्योकि पांचवें समुरछास में संन्यास “| 
के अन्दर ये रेक आये हैं और संन्यासी कें डिंए पौराणिक छोग भी E 
परक यज्ञां का विधान नहीं करते - और दूसरे विधिपूवेक हनन = | 
राजा फ़ी ओर से हिसक पशुओं का मारा जाना ओर qiga मे = E 
बघ मी हो सकता है--ओऔर इसी रिप ii छिखा दैः--और A 
संसार का उपकार होता है उन पशुओं को कमी न मारना चाहिए क्योंकि ह 
` ` आरे से आगे पु, दूध और घी.की उत्ति मारी जाती हे और इन्दी 
` संसारका पालन होता है इस से पशुओं की खियों को तो कमी न मारता "| 
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और जो इन पशुओं को मारना है इसका नाम अंविधान से हिंसा 
है।”” अन्तिम शब्दों को पक्षपात रहित da पढ़ा जाय तो विधान से fía 
का तात्पयें वही दो सकता है जो हम ने उपर लिखा है । 

( 9 ) दशम age में भक्ष्यामक्ष्य के प्रकरण में बढ़ी छीछा है जो ` 
संशोधित सत्यार्थप्रकाश के छपते समय do ज्वालादत्त संशोधक ने की थी जोर 
जिसका मनीपी समथंदान जी प्रवन्धकर्ता वेदिक यन्त्रालय की ' सावधानता से 
भण्डा फूट गया था । इस विषय को “ वेद और भार्य समाज ” नामी टैक्‍्ट 
HR ARA पढ़ना चाहिए | 
_ (५) ४० ३०१ पर “अभचपो ग्राम्यशूककरोऽमक्त्यो रम्यकुक्कु २1” इस - 
HER के आवे टुकड़े को प्रमाण में ढिख कर लगभग ज्चालादच वाली ही 
इबारत है ओर उस पर प्रश्न हैं--“ एक. जीव को मारके अभि में जडाना और 
फिर खाना कुछ अच्छी बात नहीं ओर जीव को पीडा देना किसी फो :अच्छा 
नहीं ” इसका उत्तर ऐसा भोंडा हे कि स्वामी दयानन्द की ओर से हो नहीं ` 
सकता--“ gua क्या कुछ पाप होता है प्रश्‍न, पाप ही हेता है क्योंकि 

` जीवों को पीड़ा देके अपना पेट भरना यह धर्मात्माओं की रीति Ki 

. अच्छा एक जीव को मारने में प्रीडा होती है सो सब व्मबहारों को छोड देना | 
चाहिए ““““**“““और जो कुछ तुम खाते पीते चरते फिरते और बैठते दो इस | 
च्मवहार से.बहुत जीवा को पीड़ा होती है इस से तुम्हारा कहनां व्यर्थ है कि - 
किसी जीव को पीड़ा देना । प्रश्न- जिस में प्रत्यक्ष पीडा होती है हम ळोग उस में . 
पाए गिनते हैं अप्रत्यक्ष में कभी नहीं क्यों fe अप्रत्यक्ष में पाप गिने तो हमारा 
व्यवहार न बने? .इस का. उत्तर वट्टी दिया है जो मांसाहारी दिया करते ठै 
अर्थात्‌ कि परादि इतने वढ़ जायं कि “फिर मनुष्यों को मारने लगें ओर खेतों 
में धान्य ही न. होने पावे फिर सब मनुष्यों की आजीविका नष्ट होने से सब 

_ मनुष्य नष्ट हो जायं” यहां तक मांस मक्षेण के पक्ष 'में दलीठे देकर अपने. ही. 


यसे उसका खण्डन भी कर दिया--“जौर व्याजादिक मांसाहारी जीवमी उ | 


सुगादिकों को. म्लण करते हें और गायादिकों को मी” इस से एक बात तो | 
स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द ने जो कुछ भी विधान लिखवाया था वह मांस भक्षण | 
विषय में न था प्रत्युन हिंसक पशुओं के बघं विषयक था ओर. दसरे यह Rm- . . 
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` ` द्विक मांसाहारी पशुओं का अन्य पशुओं को मार कर खाजाना तो उसी ale 
का संण्डनं करता-दै जो लेखक ने मांस के लिए पशु बध की दलील देते हुए 
स्वामी दयानन्द की ओर से छपवाई थी | आगे की इवारत इसे स्पष्ट करती हें- 
ga लोगों को यह चाहिए कि गाय, बेल da, छेडी, मेड और उंट: 

. आदिक aa कभी न सारें क्‍यों. कि इन्हीं ते सव मनुष्यों की आजीविका - 
चलती है जितने दु'षादिक पदार्थ होते हैं वे सब उत्तम ही होते हैं ( यहां मांस 
को उत्तम नहीं Ra) और एक पश्ठ॒ से बहुत आजीविका मनुष्य की होती ह 
मारने से जहां सौ मनुष्य ga होते हैं उस गाथ आदिक पशुओं के वीच में से एक 

गाय की रक्षा से दस हजार मजुष्यों की रक्षा हो सकती है इस से इन पशुओं को - 
कभी ने मारना चाहिए” इस पर विपक्षी की भोर से बही प्रश्न है कि कया फिर 
यह पशु बढ़ कर उसी प्रकार KRT न कर देंगे! उस का उत्तर यह है--“ ऐसा 
न कहना चाहिए क्यों कि व्याप्रादिक o रोगों से 
मीं मरेंगे इस से अत्यन्त नहीं होने पावेंगे! इस उत्तर ने यहद बात स्पष्ट:करदी 
कि पहली पशुओं के बढ़ने बाळी दलील भी विपक्षी की ओर से होगी, स्वामी 
` दयानन्द की ओर से नहीं । | 
इस kasang सर्वथा निरर्थक taga विषय में हे कि गोमेथादिक में 
' यातो बन्ध्या गाय को मारा जाब या बेळ को, दुधार गाय को नहीं । यह सारा 

' ` ` रेख. -निकाळमे से पूर्वापर की संगति में कुछ भी मेद नहीं आता । 


za (६) E समुल्लास में जेन मत की समीक्षा करते हुए .जद्दां चार्वाक . 
` . मतके Ri का खण्डन किया है वहां केवळ इस पर बळ दिया है.कि. 
o तुम्त छोग जो यज्ञ में पशु हिंसा का निषेध करते हुए वेदों के बनाने वाछों को. 
` ` आण्ड, घूर्तादि कहदते,.हो अपनी आर्‌ नहीं देखते कि “अपने सम्प्रदाय में तो- 
`. प्रीति करते दो ओर अन्य सम्प्रदायों में. रेष तथा वेदादिक सत्य, शाल्र तथा ईश्वर 
` ` पर्यन्त आप. ठोगों को वेर ओर द्वेष दै फिर अ्िसाधर्म आप छोगों का कभ 
' ` मूत्र है” इस प्रकरण में जो कुछ छिखा है वह पौराणिक लीला तथा जैन s 
a - का मुकाबिला करते हुए. छिखा है ओर अन्त में ए० ३९९ पर fal दे 
| ओर यज्ञ में पशु को.मारगे से स्वगे में जाता है बह बात किसी मूख के मुख से 
= AT ऐसी बात वेद में कहाँ नहीं लिखी? 
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हिंसा परक जितने वाक्य थे उन की समालोचना करके अब कुछ ऐसे उद्ध- 
रण दिये जाते हैं भिनते न केवळ: यह fàg होगा क्रि यज्ञ में पछ हिंसा के - 
वाक्य स्वामी दयानन्द के लिखाए नहीं हो सकते बल्कि यह भी सिद्ध होगा कि 


स्वामी दयानन्द ऐसे देवताओं को न मानते थे जो किसी स्वर्ग नामी स्थान. . 


विशेष में रहते हों- 
; (2 ) हिंसक पशुओं को मार कर प्रजा.का कष्ट निवारण करना तो विधान- - 
Ra हिंसा है क्यों कि वेद में इस की आज्ञा है परन्तु केवल मनोरब्जन वा मांस 
भक्षण के लिए शिकार खेलना पाप है। स्वामी दयानन्द ने भी. षठ समुस्छास में _ 
पष्ट १८२ पर मनु का प्रमाण . देते हुए रिखा है--“सगयां नाम शिकार का 


IS को प्रयत्न से राजा छोड दे 1?” क्यों कि इस व्यसन की 


उत्तत्ति भी. काम से होती है । 


(20) पृ १९४ पर राजा के me बताते हुए me “पांचवीं 
चात यह दै कि जो कोई कर्म काण्ड का अधिकारी होम्‌ उस .को कर्मकाण्ड में... 
YA सो कर्म काण्ड-वेदोक्त ढेना तन्त्र वा पुराण की एक बात भी न ठेनी '** 


AR AA लेके अश्वमेष तक कर्मकाण्ड है उस के दो मेद 


हैं एक तो सकाम दूसरा निष्काम, सकाम यह कहाता हे किं विषय मोग ऐस्वर्य . 


के वास्ते कूड़ा करना और निष्काम यह है,कि कमें से मुक्ति ही चाइना उस 


से भिन्न पदाथा की चाइना नहीं उस में वेदके जो मन्त्र हैं बेही देव हैं इनसे मि 

कोई देव नहीं ऐसा ही निश्चय पूर्वमीमांसादिकों और निरुक्तादिकों में किबा है?” 
(+) देवता विषय में जोर मीः स्पष्ट da है “area, देवमन्दिर, 

देवायतन इत्यादिक नाम यज्ञशाछा के हैं क्योंकि जिस स्थान में देवों की पूजा . 


` होय उसी के ये नाम है देव हैं वेद के सब मन्त्र और परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर. | 
सब का प्रकाशक है और वेदमन्त्र सव पदार्थविद्याओं के प्रकाशने वाळे हैं | 
agaa: ॥ यह निरुक्त का वचन है इस का यह अमिप्राय है कि जहां नहां ` | 


Be शब्द आवे वहां वहां मन्त्र ही को छेना परन्तु कर्मकाण्ड में उपासना औरः 
` ज्ञानकाण्ड में परमेश्वर हौँ देव है AAA e इत्यादिक मन्त्रों से भिन्न जो 


अझादिक देव उनके भी पूंत्रन का अत्यन्त निपेध किया है सो ठीक ही किया है _ 


क्योंकि ्र्ाद्कि देव नित्य पन्चमहायज्ञ और अग्निष्टोमादिक यज्ञों को कस्ते--टँ | 
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तब वे यजमान होते हैं फिर उन से अन्म देव कोन हें कि अक्मादिक के यज्ञ में 
जिन की पूजा की जाय “"“:““ उन के सिवाय अन्य कोई देव देहधारी नहीं हैं 
dk से परमेश्वर ओर मन्‍्तों ही को देव मानना चाहिए? । 


(e) स्वामी दयानन्द की लेख शैली स्वामी शङ्कराचार्य से मिलती RI 
जैसे शङ्कर. स्वामी ue की, प्रबळ से प्रबल युक्तियों द्वारा, स्थापना . करके 
समाधान करते हैं बेसे ही स्वामी दयानन्द भी पूर्व पक्ष के साथ अन्याय नहीं 

-करते | संप्तम समुल्ठाप्त के अन्त में पूर्व पक्षी को ओर से वेदों के ईश्वरोक्त होने 
Hasani उठाते हुए पूर्च पक्षी कहता दै-“प्रश्न-वेद में अशशरमेधादिक यज्ञों कौ- 
क्रिया जो लिखी है सो जैसी बालकों की बात होय कुछ बुद्धिमानपने की नहीं 
dad क्योंकि .घोडे को सब जगह फिराते हँ उसको कोई जो बांध छे उससे 
फिर युद्ध करते हैं सो व्यर्थ युद्ध बना केते हैं मिलनं से भी ऐसी बात से वेर हो | 
- जाता है इत्यादि ऐसी २ बुरी बात जिस में छिखी हैं वह वेद ईश्वर का बनाया | 
कभी न होगा?” यदि स्वामी दयानन्द अश्वमेध यह. में घोडे के मारे जानें के 
समर्भक होते तो इससे बढकर अवसर नथा कि वह शङ्का मी पूर्व पक्षी से उठ-. 
चाकर उसका _समाधान करते, परन्तु ऐसा इसीलिए नहीं किया .क्योंकि यह 
प्रसिद्ध था कि वह पशुदिसोका किसी अवस्थामें मी समर्थन नहीं करते । ऊपर किए... 
प्रश्न का उत्तर कैसा स्पष्ट E वात मिश्यां है वेद मेक भी नहीं” 
हिली है किन्तु लोगों ने कहानी बना ली है”? (Lo २५१, २५२ ) यह उत्तरं | 
स्पष्ट सिद्ध करता हे कि पुस्तक छिखाने के समय. स्वामीदयानन्द अश्वमेधादि कें 
अर्थ वही करते थे. जो संशोधित ambara किए हैं, अर्थात्‌--“राष्ट्र बा . 
अस्वमेषः | शत० १३। १।६।.३-॥ अन्न & दि गौः | शत० ४। ३। | 
१ । २५ ॥ अिर्षाभश्व। आज्यं मेघः ॥ wata ब्राह्मण ॥ घोड़े गाय. आदि ` 


में ऐसा शनं Rad राजा, न्याय धर्म्म से प्रजा का पाळन करे 
` विद्ादि का देने हारा यजमान-और अग्निमें घी आदि का होमं करना अश्वोेष, | 
A इन्द्रियां, किरण, प्रथिवी आदि को पवित्र रखना गो मेध, जब मनुष्य : 
ma के शरीर को विधि पूर्वक दाह करना नरमेध कहाता है??.( पृष्ठ ३०५) 


A J CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
7 WE RR 4 
A SCT ~ 


_ Digitized By 5०4००] got Gyaan Kosha 


(५ ) अन्त में जिस छेख की ओर पाठकों का ध्यान खींचने की Wa 

इयकता है वह आदिम सत्याधप्रकाश के ११ वें aga में छपा है | पृष्ठ ३८५ 

.. पर गाय की सन्तान से जो मनुष्यों को ळाम हो सकते हैं उन की गणना करके 
छिखा है--“एक गाय से लाख मनुष्यों का पालन हो सकता है उस के मांस से 


८० पुरुष तृप्त हो सकते हैं -* ---- जो बैल adad में पांच रुपयों से आता था : 


सो अब ३०) से मी नहीं आता और कुछ गांव और नगर के पास पशुओं के 

= चरने के वास्ते उस की सीमा में भूमि रखनी चाहिये जिसमें कि वे पशु चरै जैसी 
दुःघादिक से मनुष्य शरीर की पुष्टि होती है वैसी सूखे भन्नादिकों से नहीं होती : 

. और बुद्धि भी नहीं बढती । ` as 


अन्तरीय प्रमाणोंसे यह सिद्ध होगया कि यज्ञमें पञु हिंसा करना स्वामीदयानन्द - 


का मत न था 1 अब उसी सिद्धान्त की पुष्टि वाह्य प्रमाणों से .की जाती है | 
e छिखे प्रमाणों से सिद्ध दोगा कि स्वामी दयानन्द, a सत्यार्था 
छिखबाने से पहिले ओर पीछे भी बराबर यज्ञ तक में पशु्िसा का निषेध करते रहे हैं:- - 
(१ ) सम्वत्‌ १९१२ क कुम्म के मेळे में जाकर दयानन्द ने चण्डी पर्वत . 
` पर निवास किया और फिर यालियों के चळे जाने पर ऋषिकेश में कुछ दिन _ 
रहे । उसके परचात्‌ वह टिहरी (रियासत) पर्वत पर पहुंचे । वहां लिखते हैं कि- 
“पक पण्डितु,ने अपने यहां मेरा निमन्त्रण किया और समय पर आदमी बुढाने 
को भेजा । उसके साथ मैं और .[मेरा] अक्नचांरी दोनों उसके स्थान पहुंचे । परन्तु 
मुझको वहां एक पण्डित को मांस काटते ओर बनाते देख अत्यन्त घृणा हुई 
ˆ आगे जाकर बहुत से पण्डितों को मांस और हडिडियों के ढेर और पशुओं के सुने 
` हुए शिरों पर काम करते देखा ooe भोड़ी देर पीछे वद्दी मांस भक्षी पण्डित 
मेरे पास आया ओर मुझ से निमन्त्रण में चलने को कद्दा और साथ ही यह मी 
कहा कि ये मांसादिक उत्तम भोजन आप ही के छिमे बनाए गये हैं । मैंने उससे 
स्पट कह दिया कि-ये सब बृथा ओर निष्फल हैं । आप.तो मांस भक्षी E | 
योग्य तो केवळ फछादि हैं; मांस खाना तो दूर रदा मुझे ती इसंके देखने से रोग | 
a जाता है p पण्डित =" ` aa a अपने घ्र लैर: गया St 


शायद कहा जाय कि स्वयम्‌ घृणा होने पर भी वह यज्ञ में पशुहिसा, कदा- : : | 


चित्‌, मानते होंगे। परन्तु वहां से दी उन्हों ने तन्त्रके अन्य उपलब्ध किए जिन | E 
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^ सें यज्ञ सम्बन्ध में amia की विधि थी ओर छिखते हें---“पश्चात्‌ में वहांसे श्री 
नगर चल दियां } यहां मैंने केदारघाट पर, एक मन्दिर में डेरा किया । यहांके. 
पण्डितो से जब. कभी बात चीत वादानुवाद होता तो, समय पर, उनको इन्हीं 

तन्त्रों से हरा देता था #? [ जीवन चरित्र To १३, १४ ] | 

इस प्रकार १९३२ वि० मे सत्यार्थप्रकाश छपने से २० वर्ष पहले स्वामी 
` दबानन्द्‌ aral की-पोछ खोलते और मांस भक्षण से अत्यन्त घुणा करते थे। | 
(२ ) मास मइ सन्‌ १८६९ do को स्वामी दयानन्द कन्नोज गए | 
, वहांके इत्तान्त में rara छिखवाते हैं--"मैंने कायस्थोंक्ी उत्पत्ति पूछी_ 
कहा- कि ये कायस्थ असल में वेश्य हैं वर्योंकि ये अपना बढ़ा Raga को 
बतलाते हैं । शाञ्नानुसार वैश्य की उपांधि गुप्त है और कायस्थ उनका. नाम 
इसलिए है कि वह काया का gemi अधिक करते हैं द्विज होनेसे पहके समय 

` में ये मधयमांस सेवी न थे और वैश्य वर्ण में दने से राजकाज के अधिकारी गिने 
जाते थे । परन्तु मधमांस के सेवन करने फे कारण वैश्यों से gas होकर उन्होंने 

` स्वयम्‌ अपने. आप को gt में सम्मिलित करहिया यदि उसे (aaia मक्षण ) 

को छोड कर प्रायश्चित्त करें, तो उनका वैश्य बनना कुछ दुलेम नहीं | 

>> E ( जीवन-चरित्र, Yo ११० ) 
(३) सं० १८६९ की वर्षा ऋतु में स्वामी दयानन्द फ्रंखाबाद के मैरव- 
घाट पर उतरे | जीवनचरित्र, Lo १,१३, ११४ में छिखा है--““एुक दिन यहां 
गंगा जी में आघा बदन पानी में किये AR एक मगर बहुत 

समीप पानी से निकळा । “““““पं० प्यारेछारू““ने शोर मचाया औरं भागे 

dE कि स्वामी जी मगर निकला है . | परन्तु उस वीर [ अर्थात्‌ स्वामी जी ] के 
E वा शरीर पर कोई वा किसी प्रकार का सय प्रकट न हुआ । जैसे थे वैसे ही 
` - पढ़ें रहे शौर कहा कि जब हम उस का कुछ नहीं famed तो वह भी हम:को 
दुख न देगा.। » थोड़ें जंश् में मी हिंसा का प्रतिपादन करने से aga इस 


MER निर्भय नहीं हो सकता और न घातऋ जळचरों में वैर त्याग का प्रवेश 


' `. (४) सन्‌ १८७२ fo सेप्लेम्बर भास से पटना और बांकीपुर में. 
mR के षय में -डिखा T है कि मध, मांस का खण्डन करते थे 4 

KG “( जीवन चरित्र, ० ee) 
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a लिखा जा चुका है कि प्रयाग में सेसेम्बर १८७४ के अन्त तक रह 
कर राजा जयङ्कष्णदास जी को kaaa छिखवा,स्वामी दयानन्द जबलपुर चले 
गये । वहांसे नासिक होते हुए २६ अक्तूबर १८७४-के दिन मुम्बई पहुंच गए । 

( ५ ) मुम्बई में किसी ने स्वामी जी पर- २४ प्रश्न करके छपवाए थे | 
, उन में से प्रश्न संख्या ८ के उत्तर में छिखा है-- “पुराण उपपुराण तन्त्र अन्ध 
इन के अवलोकन और अर्थ में श्रद्धा ही नहीं करता, इन के प्रमाण की तो 
क्या कथा है | 
| ( ६ ) ३१ दिसेम्बर सन्‌ १८७४ को स्वामी जी agaaa से राज- 

कोट ( गुजरात काठियावार ) में पहुंचे । पण्डित जीवनराम जी ने बतलाया कि 
वहां-“ केनिडग कालिज में मांस भक्षण के निषेध में व्याख्यान दिया था -?? 
( जीवन चरित्र yo २३३ ) 

( ७ ) जुलाई ओर अगस्त सन्‌ १८७५ ई०.में स्वामी दयानन्द के १५ 
व्याख्यान पूना नगर में हुए । उन्हें एक भद्गपुरुष ने मराठी में छिल छिया 
धा । उन का अनुवाद आयमापा तथा उदू में निकृछ चुका है । उन में से २० 
WAR को एक व्याख्यान यज्ञ और संस्कार विषय पर हुआ था । उप में से कुछ 
उद्धरण यहां बहुत उपयोगी AR सचमुच वेदों में गन्दी कहानियां है 
. चा नहीं £ घोड़े को जभ फिराते थे तो ख्या सारे संसार के राजा इस से शंत्रता 
करते थे ? इस पर हमारा उत्तर है कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-अगिनर्वाश्व: 

आज्यं मेध:-अर्व के अर्थ अग्नि और मेष के अर्थ घत, अर्थात्‌ जरिन में चृत 
डारना । यही अर्थ ठीक है । इसी प्रकार पूर्वापर देखने से हरिशचन्द्र, शुनः शेपादि 
का मी निर्वाह होता दे। . | 

“फिर कहा-और यज्ञ में मांत खाना यह aier भी नये पंडितोंने निकाला 
है कुछ छोग व्यभिचार के विषय में भी ऐसी ऐसी बातें निककाळते हैं कि क्या इन्द्र 
: के पास मेनकादि परियां नहीं है' ? हम रोक रुपया: देकर . बाजार में मांठ मोळ 
` छेन तो इस में क्या दोष हें ! तो भाई ! सोचो कि क्या ऐसी बातें कहना तुम्हे 
री मांळम होता दै ? कदापि नहीं ! | 
. ` ` “ ब थोड़ा सा पुरुषमेष यज्ञ का विचार किया जाता हैं । अजुर्वेद का 
RAR विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । ARA तन्त आसुव । a 
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 होमवोदेवतों का हो और मांस. पशुओं बा मनुष्यों Rs 
" कि यह व्यवस्था केसे ठीक २ हो सकती है । हमें तो निश्‍चय नहीं होता कि 
परमेश्वर ऐसी व्यवस्था बनावेगा, क्योकि इस व्यवस्था में अन्याय भरा पढां हे |. 
` परमेश्वर के प्रबन्ध में इस प्रकार का अन्याय कदापि नहीं दै, और इस प्रकार का 
` 'न्यर्थ हानि का बर्ताव भी नहीं है । देखो ! गऊ जैसे परोपकारी निर्दोष पशु को 
खाने के लिये वा यज्ञ के छिए मारने से कितनी हानि होती है" "*"'"“"* 


इन दिनों मांसाह्दारियों ने राजबळ के सहारे इतना प्रबळ हाथ फेरना 
.आरम्म कर दिया है कि चोपाए बिइकुर कम होते चके जाते हैं पांच रुपयों का 
q आंज पच्चीस रुपयों को हाथ आता है 1 और दरिद्र लोगों को दूध ओर घी 
मिलने में बड़ी कठिनाई पडती जाती हैं । जिस देश में मांसमक्षण सवथा नहीं दै, 
उस देशमें दूध और घी की अत्यन्त समद्धि है और उसका पइवर्ये बढता रहताहे e 


“अब तक तो इस बात का विचार शास्र ओर युक्ति से किया -गया कि 
. पशुओं का वलिदान यज्ञ में नहीं होना चाहिये ।. अब इस पर विचार किया जाता 
` है कि क्‍या कमी होम में पश्ुओं को मारते भी थे बा नहीं? 


` #होम के.दो मेद है-एक रांजधर्मसम्बन्धी और दूसरा सामाजिक | अब तक. 
हमने सामाजिक होम का वर्णन किया है । राजधर्म सम्बन्धी जो होम है उस की 
८ व्यवस्था इस से सवेथो.जुदी है । उस में पशुओं का मारना तो एक ओर रहा; 
कभी मनुष्यों को भी मारना पडता है। युद्ध में सहस्रं मनुष्यों के प्राण हरणं 
= करना राजधर्मं के अनुकूर है । भयानक हिंस पशु जो खेती को उजाड़ते वा. 
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छठा विचार--''आयर्य॑समाज स्वामी दयानन्द के समस्त.द्दी अन्था की 
काट छांट कर रद्वा हे । स्वामी दयानन्द ने रंस्हारविधि में मी दो जगह मांस 
खाना लिखा था उस को समाज ने. निकाल डाका और भी कई एक जगद संस्कार 
विधि में a का फेर किया है और यह स्वामी दयानन्द के मरने के बाद हुआ 
हैं. फिर उस में स्वामी दयानन्द कें नाम की कोई भूमिका मी नहीं ळगाई जिस: 
प्रकार संस्क्ारविधि आदि की काट छांट करके स्वामी दयानन्द के नाम से नये 
. अन्थ तैयार किये हैं और हो रहे है ऐसे ही द्वितीयाबृत्ति सत्यार्थप्रकाश भी तैयार * 
` किया है फूर्क इतना हे aa भूमिका छगादी और इनमें नहीं ambi 
समीक्षा-पहलछा धोखा इस छेख में यह दे कि स्वामी दयानन्द के नाम से 
नये अन्थ तैयार किये हैं ओर हो रहे हैं। यह सिद्ध दोचुका कि द्वितीयावृत्तिसत्यार्थ 
प्रकाश ऋषिदयानंद्‌ का शोधा हुआ ३६४ प्रृष्ठ तक उनके सामने छप चुका था 
ओर उसकी भूमिका भी वह लिखकर मेस में मेज चुकें थे। उसकी पुष्टि में और 
“कई पलों के प्रमाण दिये जासक्ते हैं । जोधपुर के वर्णन के अभ्यन्तरः जीवन .चरित्र 
के go ८६३ पर ढिखा द--“फिर एक बजे से and प्रकाश और संस्कार विधि 
की कापियां, जो छपी आती हुई थीं उनको शोधते थे (? । इस समय और कोई नया _ 
my उनके नाम से बताया नहीं गया ओर न: कालरामजी ने किसी ऐसे ग्रन्थ 
का नाम छिया है । वाकी रही संस्कार विधि, सो उसकी प्रथमावृत्ति में बृददारण्य 
कोपनिषत्‌ का “मांसोदनं makrama वाळा वाक्य छिखा गयाथा। परन्तु उसके , 
नीचे नोट मी. दे दिया गया था | कि यह * एक -देशी मत? है " 
ओर फिर द्वितीयावृत्ति में उस सन्दिग्ध वाक्य को भी निकाळ दिया । E 
रण्यक के उस वाक्य पर उपनिषद -आष्य में विचार 'द्दोगा इसलिए उसके. 
. विस्तार में यहां जाना उचित नहीं | यहां प्रश्न फेवळ यह दै कि क्या - 
संस्कार विधि का द्वितीय संस्करण आर्य समाजियों ने काट छाट कर निकाला 
वा स्वामी दयानन्द- के सामने ql उन a संशोधित हो ऋर छपने के छिए दे दिया 
` गया था £ काळरामजी कहते हैं कि उसमें स्वामी दयानन्द की ओर से कोई भूमिका 
- स्री नहीं छगाई गई, Taha वह संस्करण स्वामी दयानन्द का नहीं 1 न जाने | 
` एसी मिथ्या बात काळूराम जी ने क्यों छिखदी। हम यहां संस्कार विधि की भूमिका 
अक्षरशः देते है' “भूमिका-सब सज्जन छोगों को विदित होने कि. मैंने बहुत सज्जनों 
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` ॐ अनुरोध करने से शीयुत महराजे विक्रमादित्य के सम्बत्‌ १९३२ फार्तिक कृष्ण 
पक्ष ३० शनिवार के दिन. संस्कार विधि का प्रथमारम्म किया था उसमें संस्कृत 

पाठ एकत्र ओर भाषापाठ एकत्र.लिंखाथा | इस कारण संस्कार करने वाले मनुण्योंका 

° संस्कृत और भाषा दूर,२ होने से कठिनता पड़ती थी । ओर जो १० ०० हजार 
` पुस्तक छपे थे उनमें से अब एक भी नहीं रहा, इसलिए श्रीयुत महाराजे Ra. 
दि के सम्वत १९४० आषाढ बदी १३ रविवार के दिन पुनः संशोधन करके 

` छपवाने के छिए विचार किया, अबकी बार जिस २ संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण 
बचन ओर प्रयोजन है बहर संस्कार के qi लिखा जायगा तथइचात्‌ जो २ सं(्कार 
में कतंव्य विधि दवै उस २ को क्रम से लिखकर पुनः उस संस्कार का रोष विषब : 

“जो कि दूसरे संस्कार तक करना चाहिए वह लिखा है और जो विष प्र प्रथम अधिक 
लिखा था उसमें से अत्यन्त उपयोगी न-जानकर छोड भी दिया'है और अबकी बार जो २ 
sa विषय हे बह २ अधिक मी लिखा g-ga यह न समझा जावे 

कि प्रथम विषय युक्त न था और युक्त छूट गया था उसका संशोधन किया है 

. किन्तु उन विषयों का यथावत्‌ं क्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम. लेख किया था 

उसमें सब छोगों की बुद्धि इतकारी नहीं होती थी इसलिए अब सुगम कर far 

. - दे क्योकि data विषय विद्वान्‌ छोग संमझ सकते थे साधारण नहीं । इसमें 
सामान्य विषय जो कि सब संस्कारों के आदि जोर उचित संमय तथा स्थान में 
अवश्य करना चाहिये वह प्रथम सामान्य प्रकरण में छिख दिया है और जो मनत 
च क्रिया सामान्य प्रकरण की संस्कारों में अपेक्षित है उसके ug पंक्ति की प्रतीक क्‍ 

५ उन कतव्य संस्कारों में रखी है कि जिसको देख के सामान्य विधि की 
_ किरा वहां सुगमता से कर सकें और ama प्रकरण की विधि मी 
` सामान्य प्रकरण में छिखदी.है अर्थात वहां की विधि करके संस्कार का. कर्तव्य. 
5 करे मर ओो सामान्य प्रकरण का विधि किला है वह एक स्थान से अनेक 
1 में अनेक बार करना होगा जैसे अग्न्याधान प्रत्येक संस्कार में कर्तव्य है 
o AA बह सामान्य प्रंकरण में एकत छिखने से सब संस्कारों में बारबार न Ra. 
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. .काण्ड का विधान है इसलिए विशेष कर क्रिया विधान छिखा है और जहां जहां 
अर्थ करना आवश्यक इ वहां २ अर्थ भी कर दिया है ओर मंत्रों के यथार्थ अर्थ 
मेरे किये वेदभाष्य में लिखे ही हैं, जो देखना चाहें वहां से देख केवें यहां तो 
केवल क्रिया करनी ही मुख्य हे जिस करके शरीर और आत्मां सुसंस्कृत होने से 
- धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त होतकते हैं ओर सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं - 
_ इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है ५? 

इस भूमिका कें साथ मृतक आद्ध वाळे विज्ञापनको मिळाइए तो स्पष्ट सिद्ध. 
होगा कि सत्यार्थ प्रकाश की तरह स॑स्कारविधि में भी जो जो अन्य अन्था के ' 
वाक्य वेद विरुद्ध सिद्ध हों वे स्वामी दयानंद अप्रमाण द्वी करते थे । अतएव 
aga का यहं विचार मी उनके मत का समर्थक नहीं सिद्ध ara 

. लेखकों की और लीला | 

सत्मार्थ प्रकाश के पौराणिक लेखकों की एक ओर लीला के संक्षिप्त वर्णन 
$ साथ यह प्रकरण समाप्त होगा । a लीला यज्ञोपत्रीत संस्कार के विपय में है । | 
तृतीय aga के आरम्म में foar dar वर्ष के पुत्र ओर कन्याओं को 
पाठशाला में पढने कें लिए आचार्य के पास भेज देवें अथवा पांचवें वर्ष में देवे. 
घर में कभी न रबखें परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैशय इनके वालकों (यहां बालक 
` शब्द्‌ सन्तान के अर्थ में आया है ) का यज्ञोपवीत घर में होना चाहिए ( इसी 
छिए agi की संतान का “यज्ञोपवीत सदा गुरुकुछों में दी होतां है क्योंकि पहले 
आंचाये का निश्चय होना चाहिए क्रि वे पढ़ सकेंगे ) पिता यथावत्‌ बज्ञोपवीत 
करे पिता ही उनको mad मन्त्र का उपदेश करे गायत्री मंत्र का अर्थ भी यथा- 
वत्‌ जना देव?” ( ए०२६ ) इसके Tama प्रष्ट ३८ की- ७ वीं a ` 
मन्त्र के अर्थ, व्याख्या सदित, लिखे हैं । गामत्रीमंत्र- ओर Sah अर्थ का उप- 
देश उन्हीं को क्रियां जाता दै जिन्हें मज्ञोपवीत का अधिकार हो। इसको ए०३८ 
कीपंक्ति ७ के अन्त से यों बतलाया हे-इस मंत्रो पुत्रों को ओर कृन्याओं- को मी- . 
कृण्टस्थ करा देवें (-केवळ इतना ही नहीँ) ओर इसका अर्थ भी हृदयएथ करादेवे'” 


यहां पौराणिक da देखा कि qaa होगयां । अब कन्याएं भी उपवीता होंगी, | 


. उसने झट बीच में ढोंस दिया--“ परभ्तु कन्या लोगों का यज्ञोपवीत कभी न | 
` कराना चाहिए और संहार तो सब करना चाहिए? केसा असंगत झेल्ल दै। 
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-यज्ञोपत्रीत छोडकर अन्य सब्र संस्कार. कन्याओंके करने चाहिएं । वेदारम्म भी तो | 
अन्म सस्कार है | फिर जिसका वेदारम्म होगा और उसे वेद का अधिकार होगा 
ओर जो उत्तम से उत्तम विद्या से मी वचित न द्दोगी उसका यज्ञोपवीत संस्कार 

हो-यह ऋषि दयानंद का मत नहीं हेसकता । पौराणिक पंडितके इस dast 
sa हाना आगे की इबारत से सिद्ध है । उसमें फिर gat ओर कन्याओं के 

` प्रति पिता को निम्न छिखित उपदेश देना ai है--“' योगशा की रीति 
से प्राणों के और इन्द्रियों के जीतने के लिए उपाय का.उपदेश करें” इसके साथ 

` ` नीचे दिये केख को मिछाइये जो ए० १३९ पर दिया है--“सब मनुष्यों के वीच. 
में जो स्री और पुरुष मूले दोयं उनको यज्ञोपवीत मी हुआ हो तो उसको तोडके 
कुळ में करदं | इनकां परस्परः यथायोग्य ing भी होना चाहिए |” बुंद्धि- 

मान्‌ पाठक विचारें कि यदि कन्याओं को यज्ञोपवीत का अधिकार न मानते तो. 
होने पर उनके यज्ञोपवीत तुइचाने का विधान न करते । | 

स्वामी दयानन्द का असळीमत यही था कि कन्याए भी यज्ञोपवीत संस्कार 

से संस्कृत हो कर दी आचार्य कुछ में प्रविष्ठ हुआ करें यह उनके पूना वाळे संस्का- 
रों पर दिए व्याख्यान से स्पष्ट होता दै । सातवें व्यारूपान का विषय था. 

“ यज्ञ और संस्कार”” । .उस में स्वामी दयानन्द ने कहा-अत बन्ध अर्थात्‌ यज्ञोः 
aaa के विशेष नियम इसलिए नियत किए गए हैं कि मनुष्यों a 
E dia को भी पुराकाल में ` 
विद्या प्राप्ति का अधिकार था ओर उस के अनुसार उन का मी ब्रत वन्ध संस्कार 

| पहले हुआ करता था i f 


o बात के चिह, कि पुराकाछ में कन्याओं को भी यज्ञोपवीत दिया जाता. 
था, अब तक भी हिन्दुओं की कुछ जातियों में पाया जाता है । पंजाब के ख़त्रियों 
भोर , ; रीति है कि जब तक एक लड़का 

` कुमार रहे तब तक वह यज्ञोपवीत का एक अग्र ही पहिरता है,परन्तु कं विवाह 

` कादिनआाता है तो उसे दूधरा बग्न पदिराया जाता है । यह किस ऐतिहासिक 
घटना की साक्षी है । पहले aa कन्याओं को aa देकर आचार्य कुछ में | 
> दिष्ट किया जाता था। यदि गागीं आदि की तरह कोई देवी आदित्य 
` कर भी न्र्चारिणी aa होती वह बराबर ama को धारण: 
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किए रहती, परन्तु जो विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती उस का यज्ञो- 
qha पुरुषों के अत्याचार के कारण पति की रक्षा में दे दिया जाता। यह 
प्रथा उस समय से चली प्रतीतं होती है जब से मनुस्ठ॒ति में पति सेवा ही एक 
मात्र खरी का धर्म बतछाया गया । फिर क्रमशः पुरुषों के अत्याचारों से स्त्रियों ` 
a धारण करने का अधिकार छिन गया ओर कुर्छक से पक्ष पातियों ने 
“गुरौ वासो' के अनर्थे कर दिये, इस पर स्वामी दयानन्द Ra हैं--- 
` “और विवाह के पहले “गुरो वास” नाम खी छोग पढने के छिए ब्रह्म॑चर्य्याश्रम 
ह्र्‌ ८११९ १४०० जो विद्या न पढी वा आप न जानती होगी तो अग्नि द्वोत्रादिक 
यज्ञ और घर के सब काय्यं. कैसे करेगी ? 
स्वामी ara Rat को यज्ञोपवीत का अधिकार मानते थे, इस की पुष्टि 
पहले सत्यार्थ प्रकाश के एकादश, समुल्लास के उस लेख से होती है जिस 
 सुसळमानों के अत्याचार के पश्चात्‌ अग्नि कुछ के चार क्षत्रियों कीं उत्ति का 
वणेनं उन्होंने किया दे । उन चारों क्षत्रियों के लिए चार कन्याओं को इस 
मकार तय्यार किया गया-“और उन पण्डितों की खियों ने ऐसे दी चार कन्या 
रूप शुंण सम्पन्न उन को अपने पास रख के व्याकरण, धर्म शान, वैध, यान- 
विद्या तथा नाना प्रकार के शिस्पकर्म उन को पढाए धोर ब्यवहार की शिक्षा मी 
उनको किवा तथा युद्ध विधा की शिक्षा गर्भ में बालकों का पाउन ओर पति सेबा | 
का उपदेश मी यथावत्‌ किया? हमने. यहां स्थानामाव से केरळ एक -प्रमाण ओर 
. दिया है जहां पोराणिक कुटिळता ने अनर्थ कर दिया हैं पेसे छोटे २ ओर मी 
उदाहरण मिर सकेंगे जिंन से सिद्ध होगा-कि आदिम सत्यार्थप्रकाश्च में लेखकों 
की ढीला से बहुत कुछ अनर्थ का यज्ञ हुआ है। अश्र भी "आर्यं समाथ की | 
` संस्थाओं का कर्तव्य. है इस अपूवे अन्ध का.ठी$ संशोधन करके इस को फिर 
से छपवादें जिस से पोराणिक पण्डित स्व ` साधारण को अम में न डालते रहें I 
` यहां पं० काराम की कलपनाओं ओर उनकी पुष्टि में छ: विचार रूपी उपक- 
. स़्नाओं की समाप्ति हो गई, ओर. वह यह सिद्ध करने में कृतकार्य न हुंए कि . 


Reinar anea स्वामी दयानन्द का बनाया नहीं । दूसरी ओर से | 
` अह सिद्ध कर दिया गया छि स्वामी दयानन्द के भन्तव्य बदके न थे प्रत्यु | 


j; केखकों की घूततां से ऐसा सन्देह सा था जो अग्र छिन्न भिन्न हो गंया । 
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. - आर्यसमाज ,के सिहु।न्त । 


; wa qa यह हे कि पौराणिक aaa जी à इसकी इतनी छान चीन 
क्यों की ! उनकी सम्मति दोही प्रकार कौ हो सकती है । या तो वह यज्ञ में पशु 


` हिंसा क्वा विधान वेद विरुद्ध समझते हैं और या वेद विहित । यदि वेद विरुद्ध 


समझते हैं तो नए सत्यार्थ प्रकाश में उस सिद्धांत को देख कर उन्हें प्रसन्न होना 


- चाहिये । और यदि. वेद विदवित समझते हैं तो. या स्वामी दयानन्द का मत होने 


से ही उन्हें वदद आहय हे ? वा वास्तव में वेदानुकूछ होने से | यदि स्वामी दया- 
नन्द का यह सिद्धांत होने से ही उनको स्वीकार है तो फिर प्रथम सत्यार्थप्रकाश 
में लिखे उनके सब सिद्धान्तों को मान लेना चाहिये । यह बात स्वयं कालराम जी 
को खटी है, इसलिए वह अपने विचार की समाप्ति पर लिखते हैं । _ 


` ५ कई एक सज्जन कह उठावेंगे कि आज आपको हो क्या गया आपतो सर्वदा 
स्वामी दयानन्द के सिद्धाम्तों को वेद्‌ विरुद्ध इंसाइयों के सिद्धान्त कहते और 
Raa हैं ओर बार वार यह कहा करते हैं कि स्वामी दयानन्द के जाळ से बचना 


इनका मत वेद मत नहीं है । फिर आज आप स्वामी दयानन्द का पक्ष क्‍यों: 


' इते हैं | हम पक्ष नहीं लेते परन्तु हम संसार को वेद सिद्धान्त और aa 
` सिद्धांत दोनों को मिलाकर दिखाते हैं कि स्वामी दयानंद के सिद्धान्त वेदं विरोधी | 


सिद्धान्त हैं | वेशक किसी के सिद्धान्त की.समालोचना करना या उसके स्वतः ` 


है क्योंकि इससे वेद भर्म की रक्षा होती है | यदि ऐसा न: किया जावे तो कितने 


e 
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` प्रमाण पुस्तक से मिलाकर फर्क ( अन्तर ) को Raam पाप नहीं किंतु धर्म 


हो साधारण मनुष्य स्वामी दयानंद के मत को वेद भरमै समझ कर वैदिक घ्रा 
` नाश कर 'बैठेंगे यदि आर्य amat ऐसा करें तो हम उनको कभी बुरा नहीं कह... 
E सक्ते किन्तु यह तो स्वामी दयानन्द के सिद्धांतों. को ही बदलते हैं कि स्वामी | 
O के वे सिद्धान्त नहीं थे किन्तु ये हैं ऐसा करना अयोग्य और मनुष्य के 
` अधिकार से बाहर दै कोई nga किसी मनुष्य के लेख में न्यूनाधिक करने का 
; ` अनिशर नहा रखता । मनुप्य अधिकार से. बाहर निकल कर जब स्वामी दम्ा- 
नन्द के सिद्धान्तों का चकनाचूर किमा जाता है तब हमको भी यह सूझा कि 

इम इस विषय को संसार के. सन्मुख रबखें | ०४ P E 
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ऊपर की इबारत के गोरख धन्वे को क्या कोई सुलझा सकता है ? स्वामी 
दयानंद के सिद्धान्त इंसाइयों के सिद्धांत हैं यइ काळराम जी की सम्मति. है; तो 
यज्ञ में पशु हिंसा इंसाइयों का सिद्धांत seu | फिर यदि यही मान छिया जाय. 
कि 'आर्यसमाजियों ने ही इस Raia को बदछ कर वेदानुकूछ कर दिया तो आप 
. आये से इतने. रुष्ट क्यों हैं। और यदि वास्तव में स्वामी दयानन्द यज्ञ में पशु 
` हिंसा मानते भी थे और अपनी ag से पहले इस विश्य में अपने सिद्धांत e | 
गए तो भी आपको: प्रस्न होकर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए | परन्तु आप 
दोनों में से किसी अवस्था में भी सन्तुष्ट नहीं | जापकी वही दंशा है जो: 
एक आपापन्थी की हमने देखी थी । एक दिन वह ईश्वर के अस्तित्व का खण्डन 
कर रहे थे | हमने उनकी युक्तियां सुनी और चळेगए । तीसरे दिन क्या देखतेहं 
कि बाजार में खड़े एक नास्तिछ को इश्वर सिद्धि करके दिखा.रहें हैं । हमने 
रानी से पूछा-“' मद्दाशय ! इश्वरवादी कब से बने ! ?' उत्तर. मिला 
४ भाई ! कोई पक्ष सामने छो हमतो उसका खण्डन ही करेंगे | हमारा निंजमठ 
कोई नहीं है । ?” दृपरा और उदाहरण ळीजिए। जाछन्धर के एक प्रसिद्ध 
पंडित के भतीजे काशी से विद्या पढ कर आए; दो तीन अन्म पण्डितों की 
उपस्थिति में मूततिपूजा पर उन से बात चीत चळ पडी. ! जब वह .दळीळ में 
` पड़े गए ओर उन की विद्वत को अपीळ . की गई तो MEA तो हमने 
-मतवादियों की सी बात की दे, नहीं तो विद्यापक्ष में तो इश्वरसिद्धि का ही हम 
खण्डन करेंगे o 

यहां काळूराम जी मी छाचार हैं| मूर्ख से रके मिरते हैं स्वामी दयानन्द | 
आर आर्ये समाज को गाछियां देकर, फिर'काळ्राम जी को सत्यासत्म के निर्णय 
से क्या मतरूष ! उन्हें तो 'सोळद्दो कळा सम्पूर्ण? चाहिए | 


` . हां, एक बात काळ्राम जी की हम मानते दें-वह यह कि सशो षितं सत्यार्थ 
Baa में प्रमाणों के पते आदिक वा शब्द शुद्धि विषयक परिवतेन, जो किसी र | 
संस्करण में किए गए. हैं, वह ठीक नहीं । ऐसे Rada, हेतु देकर, फुट नोटों | 
- द्वारा होने चाहिएं । ऋषि , दयानन्द स्थापित परोपकारिणी सभा के गताधिमे- | 


- शन में यही प्रक्ष उपस्थित था ओर निश्चये किमा गया था कि जिस सत्यार्थ- E oa 


डे 
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के अनुसार सत्यार्थ प्रकाश आगामी बार छाप देना चाहिए । इस संशोधन के 
लिए भनमेर के कुछ महाशयों की एंक उपसमिति भी नियत हुईं थी, परन्तु यह 
पता नहीं गा कि उन्होंने अब तक क्या काम किया दै। थद काम ऐसा आवश्यक है 
कि यदि इस के रिए हम से सद्दायता केना स्वीकार द्वो तो हम ओर सब 
काम छोड कर. उसी काम को, छग. कर, समाप्त कर सकते हैं । आवश्यकता 
. केवळ इतनी है कि.सहकारी सन्त्री जी aa की सारी इस्तछिखित 
qe सावधानी से रजिस्ट्री करा के हमारे पास मेज दें ओर साथ ही 
सब बार के छपें हुए पुस्तक की एक एक प्रति युकाबिळा. करने के. िए.। 
मिलान केः सुमीते के-छिए केवळ एक da आर्य. विद्वान्‌ को वेतन पर 
रखना दोगा । ` 
जिन परिवतेनों की गणना काराम जी ने की दै वह हैं साधारण; 
परन्तु-किसी अन्य में: अपना संशोधन घुसेडने का किसी को मी अधिकार नहीं 
जोर न ही आवश्यक है | शायद कुछ आार्य.पुरुषों का यह ख़याळ हो कि ऋषि 
दयानन्द के जो सिद्धान्त वा मन्तव्य सिद्ध दोगे उन से भाये समाज बढ़ 
 . दे ओर इस Ra छुछ भी स्वामी दयानन्द की पुस्तकों में. उन्हें अद 
` ` प्रतीत होता है उसे अपनी समझ के अनुसार शोधना उन का कर्तव्य है। 
' “परन्तु यह उनकी सवथा भूल है । आर्ये-समाज का मन्तव्य बया है वा | 
E सिद्धान्त वा आर्यसमाजका मत क्या है ! कादराम जी 
| .. और उन जैसे अन्य पौराणिक पण्डितों को, ऐसे ही आर्य पुरुष, सर्व साधारण को 
. ओले में डाइने का अवसर वेते हैं | ऐसे आर्य सज्जनों को जो कुछ स्वामी 
A के अन्यं में असंगत वा अमोत्यादक केल दीख पड़े उनपर, अपनी सम्मति 
` . अपने टकर वा रेख द्वारा अग दे दिया करें सम्मव है क्रि पीछे अधिई 
YA विचारने से स्वामी दमानन्द का ढेख ही युक्ति भोर प्रमाण युक्त a होत. 
. _ तैसा कि कई बार हुआ है E 
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“ हुए सन्दे चे ड यूका हो ये सत Maha ASI से | आर्यसमाज 
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मन्तव्य कया दे इसको ara का gada ही ठीक प्रकार से बतळा सकता 
दै । आर्य समाज की बुनियाद दस नियमों पर रकी गई थी। उनमें से अन्तिम 
सात तो ऐसे हैं जिनमें क्रिप्ती को भी विवाद नहीं। प्रथम fria में भी आये जाति 
के किसी सभ्य को कुछ वक्तव्य नहीं हो सकता | छ्वितीय नियम में जो इश्वर 
का निरूपण किया गया है, उसके साथ मी आर्थ जाति के सब सभ्य सहमत 
होंगे । मेद आगे प्रतीकोपासना की विधि में होता है। तीसरे नियम का 
- आशय यह है कि वेद RA जिसका, मनुष्यों की पथ ada के किए, 
सृष्टि की आदि में प्रकाश हुआ | इस लिये आर्यसमाज धर्म के छिए वेद को ही 
परम प्रमाण मानता है। मनु भगवान्‌ ने भी परमघर्म वेद को ही बतळाया है। 
अपने आत्मा की साक्षी धर्म का पहछा और सब से निचके दर्जे कां निरूपक है, . 
उस से उपरहे दर्जे का पथ दर्शक सदाचार अर्थात्‌ साधु पुरुषों का आचरण है | 
'उस से मी बढ़कर ऐसे साधु पुरुषों में. जो मन्त्र ब्रष्टा ऋषि हैं, उन्हों ने ध्याना- 
'बस्थित होकर योगसमाघि में जो विचार किया और उसका जो स्मरण : शेष रहा - 


उसका लेख बद्ध प्रचार स्टृति कहलाती है | मनु महाराज कहते है- 

YA पर्यम्ति que स्मरन्ति तु यथा eh | 

तस्मात्ममाणं दनय प्रमाणं प्रथितं चवि ॥ ` 

परन्तु सबसे बढ़ कर परम-आस परमारमा है, इस छिए उसकी वाणी | 

भेद को परम प्रमाण मान कर उसकी -अनुकूलता से ही अन्म तीन प्रमाणों का 
SAMAR । मनु महाराज aa .  . ` 
वेदो खिलो धर्म मूल स्मृति शीले च तद्विदाम्‌ । 

` ` आचारदचेव साधूनामात्मनस्तृष्टिरेबच ॥ 

` फिर कदा हे--पर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रमंश्रतिः | मनु जी न | 


भे ज fie are कर मा है छ बह भे मे इहि afal 


विरोध दीख पड़े तो बहां धर्म वही समझा जायगा जिसे शति कहती हे । इस्त 


RA सवामी दयानन्द के केखों को भी जाये.समाज साक्षिवत्‌ प्रमाण मानता है। | ; 


SAA कोई बात वेद विरुद्ध सिद्ध होजाम तो वह ra | 
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[ ५२] 


र ` अपनी इस प्रतिज्ञा को हम ऋषि दयानन्द के दी कथन और केख से सिद्ध 
A $ 

( १) सं० १८७९ के-जुराई मास में स्वामी दयानन्द मुरादाबाद TK |. 
थे तो वहां के वृत्तांत में ढिखा दैः 


A फिर स्वामीजीने सब लोगों से फ्रमाया कि भाई तुम सबका मत वेद दै । : 
. जागर एसा कहोगे कि हम दयानंद स्वामी के मत में हैं. तो कोई तुमसे प्रश्न 
«करेगा कि दयानन्द स्वामी और उनके गुरु का बया मत है तो तुम जवाब नहीं | 
bal ( जीवन Ra, पृ०४३५ ) 

; (२) उसी सने के अक्टूबर मास में आचार्य दयानंद फरुंखाबाद गए | 
` वहां के पंडितोंने २५ छिखित प्रश्न मेजे | उनमें से १७वें प्रश्न का पूवे भाग यह 
a मुहम्मदी वा ईसाई मतानुयायी कोई आपके अनुसार दै ओर आपके | 
अत में दृढ़ विश्वासी है तोआपके मतानुबायी उसको ग्रहण कर सक्ते हैं वा नहीं!” 
... इसके उच्तर में आचार्य ने छिखा--“विना वेदों के हमारा कोई पोल कर्मिठ] 

मत नहीं है, फिर हमारे मतानुसार कोई कैसे चळ सक्ता है ?? E 
5 SN ( जीवन चरित्र, Yo ४८७ ) 


( ३ ) जब पहली बार सन्‌ १८७४.० के अक्टूबर मासमें स्वामी दयानर्द| 
) मुम्बई पहुँचे तो उनपर २४ प्रश्न करके मुद्रित कराए गए थे । उनमें से wal 3 
` ` प्रशन के उत्तर में उन्दने हिखबाया था-- “में स्वतन्त्र नहीं हूँ nga वेद की] 
` अनुयायी हूँ-ऐसा. समझना चाहिये ।”? उसी प्रश्न-माा के तीसरे प्रइन के. उत्तर 
_ में छिखवाया था-“चार सेद्दिताओं को प्रमाण मानता हैं, परन्तु परिशिष्ट पी 
- छोड़कर | ज्राक्षणादिकों को मैं मत के तोर-पर स्वीकार नहीं करता | परन्तु उ९|. 
कता जो ऋषि हैं, उनकी वेद विषय में कैसी सम्मति है यहजानने के वास्ते उ%| 
`. स्वाध्याय करता हूं कि उन्होंने कैसा अथै किया हैऔर उनका क्या सिद्धांत दे” 
3 रन फे उत्र में Rara as जो Naga हैं ओर उनके १] 


4 


उनकी वद विषय में केसी समति है-यह जानने के बासते देखता 


PE 
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को मनु का मत जानने के वास्ते देखता हूं, Samar समझकर नहीं |?” - 


. £ जीवन चरित्र Yo २२७ ) 
TT सत्यार्थ प्रकाश के सातवें सम्मुल्छास के अंतमें लिला Sa परमेश्वरोक्त 
हैं, इन्हीं के अनुसार सब छोगों को चरूना चाहिए । ओर जो कोई किसी से पूछे 
कि तुम्हारा क्या मत हे तो यही उत्तर देना कि-.हमारा मत पेद अर्थात्‌ जो 
कुछ वेदों में कहा है इम उसको मानते हैं ।?? 
इस प्रकार सिद्ध हुआ कि आर्य समाज का मत, मन्तब्य वा सिद्धांत कुछ 
. भी कहो- वेद ही. हे । तब स्वामी दयानंद के केखों ओर मन्तव्यों पर विवाद से. 
कया मतळद ? स्वामी दयानन्द इस समय के वेदिक आचार्य थे । उनके सत्यार्थ 
5 का भी उतना ही मूहय हे जितना aan का अर्थात्‌ जो स्मृति 


वाक्य वेद विरुद्ध हो वह माननीय नहीं, उसका वेदार्थ से संशोधन होसक्ता हे + 


SATATA का ía de है A 
सनातन धर्म मह्दामण्डळ की ओर. से भी यही घोषणा निक्रक चुकी हे कि 


आये (Ri) मात्र के छिए वेद ही परम प्रमाण है । फिर व्यर्थ के अन्य विवादों 


से क्या मतळब ! ओर बहुत से पुराने विवाद तो समाप्त भी होचुके है । जिस 


` समय आचार्य दयानन्दने उत्तर, पश्चिम, JA ओर मध्यभारत में घूम मचादी थी - . | 


उस समय से आज तक कितने परिवर्त्तन हो चुके दे. । 


( १ ) उस समय स्त्री ओर शूद्र को पढाना पाप समझा जाता था । इसी _ 


लिए पोराणिक das ने सत्यार्थ प्रकाश के भाव को बदढूना चाहा । उसके 
पश्चात्‌ तक ख्री शिक्षां का कितना विरोध हुआ । परन्तु आज सनातन धर्म समाएं 
ुत्री पाउशाळाएं खोळती दैः । जिस समय जाळन्धर में कन्या aaa 
खुरा था । उस समय पोराणिकों ने विरोध -में आकाश पाताळ एक कर दिया 


था । परन्तु इस समयः के सनातनियों में कितनी भ्रेजुएट .और शास्त्री 


और विशारद Red: आज aat को विद्या से कौन वंचित रखता हे aga 


तक के किए पाठशाळाएं खुळी हैँ ओर उन में उदार हिन्दु कोम कर रहे हें जो | 


“न आर्य समाजी हैं और न जंझ समाज । 


(२) काशीनाथ के शीमत्रोष कों आज कोन मानता है ! पहले सस्मार्थ | ; 2 
` अकाश में सामी दयानन्द ने feaa है-“क्रांशीनाथ की बात कमी ने मानी  _ 
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` नाहिए जो उसने यह. बात छिली हे कि कन्यां रंजत्वछा दने से पितादि नरके 

में जायेंगे" ““* “इस . काशीनाथ का नाम. काशिना रखना चाहिए कों 
कि क्वाति नाम प्रकाश ह है इसने विद्यादि गुंणों का नाश कर दिया इस से 
इस का नाम: काझिनाभं ही ठीक दै? आज़ वहीं बात प्रत्यक्ष देखने में आती 
है| आर्य समाज - के अंनुकरेण में बालकों के लिए ब्र्षचर्माश्रम खुल रहे हैं । 
बडी आयु में कत्याओं का विवाह होने छंगं गंगां -है। आशा है कि उनं का 
ब्रत बन्ध संस्कार मी नियमानुसार होने छग जायगा.। 


' . (३ ) काशी के शाख्ाथै में वेद से मूर्तिपूजन का विधान स्वामी विशु- | 
द्वानन्द तथा nea आदिक मी यंद्रपि न निकाछ सके तथापि -हठ तो था. | 
कि चेद में मृत्तिपूजा का विधान है । परन्तु २५ वर्ष व्यतीत हुए जब नवाशहर 
में प° आर्ययुनि ने वेदों से मूर्पिपूजा सिद्ध करने के लिए सनातनिस्टपण्डितों 
को ऊळकारा तो स्वर्गीय गोस्वामी रघुबरदयाछ जी ने स्पष्ट उत्तर दिया . कि वेदों 
से मूर्ति पूजा निकालने का प्रयन्न ऐसा है जेसा आक के बृक्ष-से. आम के पर 
की याचना | इस समय मूरि को ईर मान कर कोई सनातनी पण्डित पूजा 
नहीं करता, पण्डित qe कहता है कि वह मूर्ति में ईइवर की पूजा करते हैं । | 
aaa ही मु पूजा की. आइ बनाया जाता है ॥ अत्र मत | 
मेद केवल इतना है कि amad पण्डित तो आदमी की घड़ी मूर्तियों में पर- | 
मेजर को ढूंढने का उपदेश देकर रोक दक्षिणा रखवाते. है, परन्तु आर्य -समाजी | 
` उस को उपासना के जिए उसी. की सृष्टि की विविध सुन्दर और विचित्र रचनाएं 
: प्रतीक बनाने का प्रचार करते हैं | इस समय इतना ही मत मेद है, तब इतने 
पपरी प्रीति पूर्वक विचार होना चाहिए । 
zA . (४ )युदो के आद्ध का विषय लें तब भी बडा परिवर्तन देखने में आता | 
= है | अब पोराणिक पण्डित कृतक आद्ध के समर्थक नहीं, अब उन्होंने उस का | 
E रखं लिया है । कारण यह है क्रि वेद: में आद्ध' शब्द दी | 
E wi Ren ia पुरानी मंतिज्ञा ही बदर डी गई तो फिर पुरानी किताबों | 
पर विवाद व्यर्थ दे ^ - . a 
< ( ५ ) भभम तो पहिले भी कोई विरोध न था। हां, d 
UU -हो चुका दै । waa सवयस सनातनिस्ट-भाई 
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CARRO का यादस जेसा ऊंचां, मनु. भगवान्‌ की साक्षी से. 


स्वामी दयानन्द ने स्थापित किय थां उसी को समर्थन Asma तिलक 
मंहाराज भी कर रहे हैँ । वानप्रत्थ की पथा का फिर से प्रचार करने के दोनों 
` समाज पक्षपाती दिखाई देते हैं । संन्यास के अथे पर पहळे कुछ विवाद भा । 
हमारे सनातनी भाई सवे कर्म त्याग का नाम संन्यास धरते थे और स्वामी दया- 
नन्द्‌ अपने आचरण ओर ळेख से बतंढाते थे कि संन्यासी को केवळ कर्म फ 
का त्याग चाहिये । कर्म का सर्वथा त्यांग संन्यास घर्म को अंग नहीं दो सकता 
' क्यों कि परमात्मा का, यजुर्वेद के चाळीसवें अध्याय के दूसरे .मन्त्न में, उपदेश 
है कि कर्म करते हुए द्वी सौ वर्ष जीने ( पूर्ण आय भोगने) की इच्छा 


` करो--कृवचेषेह कर्माणि जिजीविषेच्छतश्समाः । तब सन्यासाश्रम के अन्तिम | 


२५ वर्ष भी वैदिक कर्म करते हुए दी व्यतीत करने चाहिए | स्वामी. दयानन्द 
छिखते दे--“ ( प्रश्न ) सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कर्सव्म नहीं, अन्न ` 
वञ्च èm आनन्द में रहना, अविधा रूप संसार से माश्रापश्ची क्यों करना“ °" 
ओर आप ने विलक्षण संन्यास का धर्म कदा दै अब हम किसकी बात संच्ची 
ओर किसकी झूठी मानें ! ( उत्तर ) क्या उनको अच्छे कर्म मी कर्तब्य नहीं. 
देखो “ वैदिकेरचेवकमभिः agh ने वैदिक कमे जो धर्मयुक्त सत्यकर्म है 
¡Gara को भी अवश्य करना ढिखा है क्या भोजन छादनादि कर्म वे छोड 
सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोडने से कया वे पतित ओर 
पाप भागी न होंगे १ जब ऱ्रहस्यों से जघ वख्रादि लेते हैं और उनका अत्युपकार- नहीं 
` करते तो क्या महापापी न होंगे ? ?? | 
 . अब देखिये अपने अपूर्व नए अन्थ “ गीतारहस्य ?” में तिळक महाराज 
संन्यास का अर्थ सव कर्म त्याग मानने वालों को केसे सम्बोषन करते .हैं-““यह 
सव श्रत हे ही कि व्यासः ने विचित्रवीर्य फे वंश की रक्षा के लिए ganez 
* और पाण्डु, दो a पुत्र निर्माण किए थे ओर ३ वर्ष तक निरन्तर परिभम 
करके संसार के उद्धार के निमित्त उन्होंने मंद्ामारत को लिखा है, एवं कलयुग 
में स्माते अर्थात्‌ संन्यास मार्ग के प्रवर्तक श्री शङकराचायै ने भी अपने अळो 
_ किक ज्ञान तथा उद्योग से धर्म स्थापना. का काम किया था ?” (ds ३१५ ) 


pm कई लोगों को मे दोनों सिद्धांत परस्पर-विरोधी जानं पडते हैं 6 
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हर 


अपने सब कर्म निष्काम बुद्धि से करना द्वी उचित हे | (To ३२२ ) 


। इस समय वैसे मी देखा-जाता है कि जो संत्यासी परमहंस पहले मस्त रहना 
ही अपना घर्म समझते थे अब घर्मोपदेश देने के छिये मी आगे जाते हैं । मठ 


घारी लोग यद्यपि गृहस्थों से बढकर भोगी हैं ओर संन्यासी कहळाने के अधि- 


कारी नहीं, तथापि वह भी अब पाठशालाएं आदि . खेलने और परोपकार के 
कार्यो में मांग रेने RA बाधित हो गए हैं | यह इस बात का पवका प्रमाण. 


है कि वैदिक सचाई आलस्य प्रमाद औरं स्वार्थ पर faa प्राप्त करः रही है। .. 


: (६) वर्ण व्यवस्था के विषय में काळराम जी तथा पं० गिरंधर शर्मा से | 
चषर आजीविका के छियेः चाहे शाख्नारथ का ढोंग कितना ही रचें, परन्तु अमळ. 
से आंयेजाति यही अगट कर रही है फि निरक्षर भट्टाचाये से सेवा:का ही काम _ 

` लेना चाहिये । परन्तु लेख में मी पोराणिक भागवत. धर्म के समर्थक ओर ` सनात- | 
नर्म के स्तम्भ पं० . बाळांगाधर तिलक ने वर्ण व्यवस्था को शुणकर्मानुसार बत- 
राते हुए उसको जन्मानुसार मानने के दोष भी दिखळा दिये हैं 1 तिळकमद्दाराज - 


कि, ज्ञानी पुरुष को कर्तव्य नहीं रहता और कर्म नदीं छूटसकते, परन्तु गीत 
की बात ऐसी नहीं है | गीता ने उसका यों मेल मिलाया है --जब कि कम. 
अपरिदार्य है, तब ज्ञान- प्राप्ति के बाद मी ज्ञानी: पुरुष को कर्म करना ही चाहिए 
चूंकि. उसको स्वयं अपने लिये कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, इसलिये अब उसे 


गीता रहस्य Yo ६५ पर छिखते E पुराने जमाने के ऋषियों ने श्रम 


विमागरूप aduh संस्था इसलिए चलाइ थी कि समाज के सब च्यवहांर सरलता हि 
से होते जावें, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बोझ न पढने पावें. 
जोर समाज का पमी दिशाओं से संरक्षण और पोषण महीभांति होता रहे । यह वात. 
मित्र है कि कुछ समय के वाद चारों वणो के लोग केवल" जातिमातोपजीवी हो गए, a 
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अः अभना.यदि कोई वर्ण समूछ नष्ट हो जाय और उस की A 


aa है जता वह निह रा में ले जहम ही पहुँच जाता है। s E 
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' इस के. साथ स्वामी दयानन्द के रेल ge कीजिये तो आइचर्य जनक | 
-समता प्रतीत होगी । सत्यार्थप्रकाश के ए०:९,३ पर . लिखा ह-““जिस २ पुरुष 


से जिस २ वणे के गुण करम हों उस २ वण का अधिकार देना, ऐसी व्यव्था . 


` हैं प्रत्युत काइमीराधिपति से धार्मिक मद्दाराओं ने मी इस का समर्थन शुरू 


` सकते हैं । सन्तान उतपन्न होने पर पेसे आर्यदम्पति पितृऋण से मुळ हो जायंगे. | 
` इसी आशय को लेकर पुत्र का लक्षण, उंणादिकोष पांद० 9 । सू० १६७८ में, | 
` इस प्रकार किया दै--“पुनाति पवित्रं करोतीति पुत्रः । आत्मजोवा 1? परन्तु . | 
A का उद्देश्य इस से पूर्ण नहीं हो सकता । वे. सुतक आद्धं के मानने 


Fi RC 


जो हमारे सन्तान मूर्सत्वादि दोष युक्त होगे तो a हो जायेगे ओर सन्तान भी 
डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चार चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो qa होना 
पडेगा ओर नीच वर्णो का उत्तम वर्णेस्थ होने के छिग्रे उत्साह बढ़ेगा । ? 


आब निष्पक्षपात सज्जन न्याय की दुष्टि से देख कि दयानन्द का मन्तव्य 


. किस प्रकार वेदानुकूछ सिद्ध दो रदा है । । ब 


( ७ ) एक बड़ा भेद यह था कि स्त्रामी दयानन्द, अपने सनातन वेदिक 


भर्म से पतित होकर ईसाई मुसलमान दो जाने वाडोंको,शाल्न रीति से प्रामश्चित्त | | 


करके बिरादरी में शामिळ करने का उपदेश देते थे, परन्तु añ पण्डित इस 
के विरुद्ध थे | यदि पौराणिक पंडितों का विजय हे। जाता तो आज maa में 
Sarai की संख्या चौगुमी दिखाई देती | परन्तु आज वह मत भेद भी रहता 
नहीं दिखाई देता । यही नहीं कि प्रसिद्ध,संशोषक हिंदू अछूतों से घृणा हटाकर 
भौर पतितों फो अपने साथ मिळा कर इस विवाद को क्रिया से दूर कर रहे 


दिया है 
( ८ ) हां, एक विषय दे जिसे gawaa इंसाइयों के साथ मिलकर हमारे 


सनातनी पंडितों ने आर्यसमाज पर आक्रमण करमे का.एक मात्र हथियार बनाया 
` हुआ है | वह विवादास्पद विषय नियोग है । वेद की जो आादशे वर्णाअमव्यवत्मा ._ 
है, उस पर चछते हुए आयो को तो नियोग की आवश्यकता दी नहीं हो सकती, -- 
` और बदि उन को आवस्यकता पड़ भी जाय तो सन्तान के सर्वया अभाव में 


विधवा नारी तथा रण्डवा पुरुष एक दूसरे का पाणिग्रहण करके सन्तान उत्पन्न कर 
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खने से सब मनुष्य उन्नतिशीळ होते हैं । क्योंकि उत्तम वरणो को मय द्दोगा क़ि ` ' | 
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A के समय में मुर्दों के आद्ध की अवैदिक « 
प्रथा चल पड़ी थी । उस समय AE में इसं आशय का इकोक ster जा | 
चुका भा कि“ पुं? नामी नक से पिण्डदान द्वारा मुक्ति दिलाने सें बेटे का मामः 
पुत्र wa गया है-- Y 
.युत्नाम्नोनरकांद्रस्मात्मायते पितरं ga: i 
तस्मात्पुत्रं nu AR ARE | 
आर्यसमाजी न पुत नाम नके कोई स्थान विशेष मानतेंद और नाहीं मुर्दे के' | 
छिए पिण्डदान के विधान को वेदोक्त समझते हैं । यदि एक व्यक्ति बिना सन्तान | 
उत्पन्न किए मर गया है तो आयो. के मतानुसार उस का प्रतिनिधि बनकर संतान | 
' उत्पन्न करने से वह पितृऋण से मुक्त नहीं हो सकता | इस लिए मनु ने जो | 
' नियोग की विशेष विधि लिखी है वह ऐसे मनुष्यों के कल्याण के छिए हैं जो | 
वर्णाश्रम के उच्च आदर्श से गिरकर पौराणिक गढ़े में गिर चुके दों । इस प्रकार | 
के नियोग के दुष्टान्त भी महाभारत के युद्ध से १००० वर्ष पहले के बीच वारे | 
- समय में ही मिलते हैं आर स्वामी दयानन्द ने छिखा है कि आर्यजाति की गिरा- 
बट महाभारत के युद्ध से एक सहस वर्षे पहिरे शुरू. हो गई थी । हमारा पहले: 
बह निश्चय था कि नियोग की मन्वोक्त विधि उस समय के छिए विधान की गईं 
है जबकि समाज की दशा उच्च हो, परन्तु वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध ने हमारे वे | 
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` भगवन्सवे वर्णानां यथावदुपर्यश 


अन्तर प्रभवाणां च Ta वक्तुमईसि ॥ 


agi संक्षेप से ही काम लिया है परन्तु फिर भी पौराणिक सज्जन समझदेंगे . 


कि नियोग विषय में उन का विवाद निरर्थक हैं । 


कहां तक छिखा जाय । ऋषि दयानन्द के उपदेशों ने भारतवर्ष के मतान्तरों 


तंक को जब दिला दिया, जबे मुसलमानों ओर ईसाइयों तकं ने उस निर्भय घन 
की चोटें सहकर गंदरे छोहे का ईस्पात बनाना शुरू कर दिया, जब नं हिलने . 
. चाके जेनियों तक ने घर्म ओर देशो्तति की पुकार मचांनी आरम्म करवी दै, 
तब वैदिक मतावळम्बियों का उस ऋषि के चरण चिन्ददों पर चलना तो आश्चर्य- 
जनक नहीं । ऋषि दयानन्द को बुरा मळा कहते जाओ, आयो को कोसते जाओ. 
परन्तु. यदि उन के उपदेशानुसार उन्नति करते जाओ तो वे संतुष्ट हैं । 


< सनातन घर्मियों की काया पछुट का एक दृष्टांत और लीजिये. सन्‌ १८७५३० . 


के पूना के एक व्याख्यान में स्वामी दयानन्दने कहा .था-पुराने समय में ¢ विधवा 
विवाह का रिवाज केवल gat में था और तीन उच्च वर्णी में नियोग का रिवाज 
था | विधवा विवाह का विरोध जो लोग करते हैँ उनका खण्डन करना मेरा 
काम नहीं है, परन्तु इतना कहना आवश्यक दै. कि ईश्वर के सामने पुरुप ओर 


. स्री एक सम हैं, क्योंकि वह न्यायकारी है उसमें पक्षपात का लेश मी नहीं दै। 


जब मदे को पुनर्विवाह की आज्ञा दी जावे तो स्त्रियों को;दूसरे विवाह से कयां 


रोका जाता है । पुराने. आर्य छोक अति विचार शीळ ओर ज्ञानी होते थे | बते- | 


मान समय के लोग अनार्य बन गए हैं । मर्द चाहे कितनी मी थोरतें क्यों न कर. 
A, उसका काम शास्त्र विरुद्ध नहीं समझा जाता। कैसा अनयै है | कैसा अन्याय 
है ! कैसा अधर्म फेल . रहा है ! धन्य तुम्हारा सामाजिक नियंम ! 


भाजकर की सामाजिक व्यवस्था देख$र तो मानना पडता हे कि इससे विधवा - | 
` विवाह हर प्रकार से अच्छा है ! यह बात पुराने आंयेछोगों के रिवाज के. 


अबः इसके साब जम्मू की ताजी घटना का मुकाबिंलं कीजिए । AA 
जाति की विधवा कां, उसका भम बचाने कें लिए, जो युनविवाह आर्य समाज | 
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ने कर दिया तो सनातन धर्म के स्तम्म श्री महाराजा बहादुर क₹मीर नरेश ने 
सुनकर सन्तोष प्रकट किया ओर कहा कि पतित को बचाना धर्म है। हमारा 
विशेषतः | 

पौराणिक पण्डितों से निवेदन 

है कि समय के प्रवाह को समझें ओर वेदि% धर्म के गौरव का ध्यान करें| 

यह समय स्वार्थ परायणता का नहीं है « इस समय उन विषयों पर अधिक 

चळ देने का है जिनमें आये समाज ओर सनातन घर्म समा ऐक्य मत हें | ब्रह्म- 

dar के अभाव-से संसार का नाश होरा है । उसका gaia करना 

- क्षेवल व्यास्यानों से असम्मब है । यदि सनातन धर्म समा ओर आर्य समाज के 

विद्वान अपनी शक्तियों को मिलाकर बळ लगाएं, तो शीघ्र वेडा पार होसक्ता है 

झेष जितने विषयों में आंशिक मत मेद्‌ दै उनको परेम gån वाद द्वारा सुलक्षावें | 


इमारी राय में ओो संन्यासी, उदासी, निर्मके वेरागी आदि स्वतन्त्र विद्वानु 

साघु हैं, यदि वे संन्यांसाअम की व्यवस्था को सुधार कर वैदिक धमे की स्थापना 

` -छाफाम अपने दवाथमें छे तो शीप्र ही आर्य जाति मात्र का एक मत दोसक्ता है 
aa कल्याण की संमावना. है | | 


` आदिम सत्याथ प्रकाश से चुने रत्न 

-ë हम ढिख लुके हैं कि संशोधित सत्यार्थ प्रकाश एक दानिक अन्ध है । वह 
. एक घमं के आचार्ये का पूरा मत दर्शाता और स्मृति अन्ध दै। उसकी शैळी उसके 
` उद्देशय के अनुसार ही चाहिए थी । आदिम सत्यार्थ प्रकाश एक निय सशोघकके खुळे 
RRI का पुंज है |उसके बहुत से गोण वाक्य तथा विचार स्मृति के अन्दर नहीं 

j आसक्ते थे। हमारी सम्मति में उस आदिम aa करके छाप देना 
. चाहिये । संशोधनं से तालय हमारा यह है कि जो शब्द बा महावरें की अशुद्धं 
YA a WAE दास जी के निवेदन नं० ३ के अनुसार रह गई हैं उन्हे 
करके ओर जिस इबारत को सिद्ध किया जा चुका है कि स्वामी दयानन्द 
उसे कोष्ठ में देकर, अन्य ज्यों का त्यों छाप दिया जाय । पर्यु 
नहीं किया जाता तब तक उसमें से कुछ रत्न, छापे आदि की 
शोष कर, यहां पाठकों की मेंट भरे जाते हैं । 
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सतीत्व की रक्षा के साघन--ओर खी डोगों के छ दृषण हैं उनको खली . 


ळोग छोड़ दें ओर सब पुरुष छोड a 


.पानन्दुजंन संसगः पत्या च विरहोटनम्‌ । . 
खप्नोन्यगेइवासर्च नारी स दूषणानि षट्‌ ॥ 


यह मनु का इळोक है । इसका यह अभिप्राय है कि ( पानं )मथ और 
संगादिक का नशा करना, ( दुर्जेन संसर्गः ) दुष्ट पुरुषों का संग होना, ( पत्या 


विरद ) पति और स्त्री का वियोग अर्थात्‌ खरी अन्य देश में और पुरुष अन्य देस _ 


में रहे (अटन) पति को छोडके जहां तहां खरी अमण करे जैसे कि नाना प्रकारं के 


afiat में तथा da में स्नान के a और बहुतसे पाखन्डियों के दीन के वास्ते 


खी m अमण करना, (ama गेहवासइच ) अत्यन्त निद्रा अन्य के घर में - 


'-स्लीका सोना अन्य के घर में पति के विना:बास करे. ओर अन्य पुरुषों के संग 


` और चेष्टा न देखे, जो कुछ उनसे कना वां सुनना होय सो नीचे दृष्टि करके . 


का होना, ये छः अत्यन्त दूषण स्त्रियों के अष्ट ददने: के कारण हैं, इन छः कर्मों . 
ही से स्त्री अवश्य अष्ट हो जायगी इस में कुछ सन्देह नहीं 


ओर पुरुषों के वास्ते भी ऐसे बहुत दूषण हैं--- 
मात्रा स्वस्ादुदित्रा वा न विविक्तासनो मवेत्‌ । ` 
बलवा निन्द्रिय ग्रामो विद्वान्समपि कषति ॥ ` 


माता और [स्वसा] मगिनी [दुहिता] कन्या,-इनके साथ भी एंकान्त में. | 
निवास कमी. न करे और अत्यन्त संभाषण. मी .ने करे और नेत्र से उनका स्वरूप 


कहे वा सुने । इससे वया आया कि जितनी व्यभिचारिणी स्री वा वेश्या और ` 
जितने वेइयागामी और पर खी गामी पुरुष हैं उनमें प्रीति वा संभाषण अथवा | 


a उनका संग कभी न करे । इस प्रकार के A ही पुरुष अष्ट हों जाता... 


I 025 22 EN 
(2५४8 9: = | à . f 
i 


है क्योंकि यह जो इन्द्रिम ग्राम अर्थात्‌ मन और इन्द्रियं हैँ ये बडे प्रवर हैँ । 
जो कोई विद्वान, अथवा जितेन्द्रिय वा योगी हैं वे भी इस प्रकार के संगों से अष्ट. 


हो जाते हैं तो साधारण जो गुदस्य वा मूख हैं वे तो अवश्य ही अष्ट दो 
< जावेंगे । इस बासते स्त्री वा पुरुष सदा इन दुष्ट संगों से बचे रहे | 
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„ - आधुनिक पढा--ओर जो स्त्रियों को स्यन्त बन्धन में रखते हैं, यह 
` -भीषडाअष्ट काम दे, क्योंकि fa को बड़ा दुश्ख होता है 1 श्रेष्ठ पुरुषों दा 
तो दन भी नहीं होता ओर नीच पुरुषों से अष्ट हो जाती हैं | देखना चाहिये 
कि परमेश्वर ने तो सब जीवों को स्वतन्त्र रचा है और उनको पुरुष छोग- विना 
अपराध से परतःत्र अर्थात्‌ बंधन में' रखते हैं, वे बडा पाप करते हैं । सो इस 

` बात को सज्जन' छोग कमी न करें । यह बात मुसलमानों के समय से. प्रवृत्त हुँ 
है, आगे न थी । TA ओर द्रोपयादिक स्त्रियां राजसमा में ( जहां 

. कि राजा छोगों की समा होती थी) वार्ता संभाषण करती थीं, अपने पति की पंखा 
ओर जछादिकों से सेवा भी करतीर्भी । और गार्गी मैत्रेयी इत्यादिक ऋषि छोगों की 

` खिया भी समा ga करती थीं। यह बात महाभारत ओर REA उपनिषद 

में लिखी हैं; इसको अवश्य करना चाहिये । सुसळमान छोगों का जब. राज्य 
हुआ था तब जिस किसी की कन्या वा खी को चाहते पकड लेते, और अष्ट कर 
देते थे । उसी दिन से श्रेष्ठ आर्यवर्तदेशवासी छोग स्त्रियों को घर में रखने ळगे, 

— ओर स्त्री छोग भी मुख के ऊपर वख रखने छर्गी--सो इस बात को छोड देना 
¡A इस व्यवहांर में सिवाय दुःख सुख कुछ नहीं । जैसे दाक्षि 
MT छोगों Rara घारण करतीं हें वैसा ही पहिछे था, क्‍योंकि कमी 
TAYA नहीं रहता सब दिन जेसे पुरुषों के बल्न शुद्ध रहते हैं वैसे ra 


` केयी शुद्ध रहते हैं, इस से इस प्रकार का बस धारण करना उचित है । ( ४० 
) ` ९५२-१५३ ) 


> Rai ARTA हें । जबवे विद्यावान्‌ बुद्धिमाच, जितेन्द्रिय और र्मा 


विद्या का प्रचार होगा, उनका धन अनर्थ 


S त्र उनके राज्य में घर्म और 
| क्रमी न जायगा सौरं उनके संगी 


पात का छोड़ना जोर सत्य का ग्रहण करना 
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सोर जितने मत हैं वे सब मूतं ही के करिरत हैं और दृद्धिमानों का एक ही 


मत अर्यात्‌ सत्य का ग्रहण और ATA का त्याग करना है । इससे कया आया 


- कि जो छाम विदया के प्रचार से दोता है ऐसा छाम छोई अन्य प्रक्ञा[ से नहीं 


QM. - ( ० ६० ६१) 


ब्यायाम की शित्ता--जब सोल वर्षक्षा YA होय तब. से रेके जब तक 


3 चुद्धावस्था न आवे तब तक व्यायाम करे | बहुत न करे किन्तु ४० बैठक करे 


ओर ३० वा ४० दण्ड करे ॥ कुछ मीत खम्मे वा पुरुष से बळ करे, फिर छोट 
करे ॥,उस फो भोजन से एक घन्टा पहिले करे, सत्र अम्मास जब कर चुके उस 
से एक घन्टा पीछे मोजन करे ॥ परन्तु दृध जो पीना होय तो अभ्यास से पीछे ` 
शीघ्र ही पीवे । उस से शरीर में रोग न होगा, जो कुछ खाया वा पिया सो सब 
परिपक्क द्वो जायगा, सत्र धातुओं की वृद्धि होगी तथा वीर्य की मी अत्यन्त बृद्धि . . 
दती दै, शरीर दुढ़ हो जाता है ओर दृड्ड्डियां बड़ी पुष्ट हो जाती हैं । जाठं- 
Ra ya प्रदीप्त रहता है और सन्धि से सन्धि हाड़ों की मिळी रहती दै गर्थात 
सब जंग सुन्दर रहते हैं । परन्तु अधिक न करना । अधिक के करने .से उतने 
गुण न दोगे क्योंकि सब घातु शुष्क ओर रूक्ष ददोजाते हैं उससे बुद्धिमी वैसी रूक्ष 


` होजाती है और कोषादिक भी बढ़ते हैं,इससे अधिक न करना चाहिए । यह बात , 


` सुञ्जत में लिखी दे, जो देखना चाहे सो देखकेवे । उन बाढकों के हृदय में वीर्य के 


क्षण से जितने WA हैं वे सब माता पिता ओर आचार्यादिक geia दे 
देकर निश्चय करादेवें-जैसे कि वीय्यै की रक्षा में सुल छाम होता है उसका 
इजारवां अंश भी विषय भोग में, वीर्य का नांश करने से,: नहीं होता 

जो वीर्ये की रक्षा करेगा उसको बहुत सा सुख होगा इससे युक्ति पूर्वक 
विद्या और बल से हवी वीर्य की रक्षा करनी चाहिये अन्मथा वीय्ये की रक्षां कमी न 


होगी । जब वीय्ये की रक्षा न होगी तब्र विधा मी न होगी, जत्र विद्या नददोगी 


तब कुछ भी सुख न दोगा, उसका मनुष्य शरीर घारण करना दी पशुवत 


. होजायगा A (Yo ९०=९१ ) क्‍ 
आपको लक्षण--यह प्रश्न बडा मनोरंजक दै । ऋषि. दयानन्द से यह ˆ 


. अदन प्रयाग के. कुछ विद्यार्थियों ने किया था। जीवनचरित्र के पष्ठ २२२ पर 


BANG R 


Pai किसी wia के ताछिब-प-इस्म ने 'म्हेच्छ” झफजञ के मानी पूछे E 
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स्वामी जी ने जवाब दियां कि जिनका उच्चारण शुद्ध नहीं, वह म्लेच्छ हे | इफ 
` बात को चन्द आदमियों ने यह कह कर तसळीम किया कि मिस्टर बाप (Bopp) 
ने भी यही मानी अपनी कम्पैरेटिव मायमर में किये हैं 1?” 


' उपर के उद्धरण के साथ आदिम सत्यार्थप्रकाश का da UA 
' ` कोई देश विशेष में होता है अथवा सब्र देशों में होता है। इसका यह उत्तर है 
क्रि mayi Bestak समानो छक्षणम..| ?? ऋषि नाम A 
'. mA पदाथ के जानने वाळे । उत्तर में द्विमाळय ओर दक्षिण में विनध्याचढं 
- पूर्व में समुद्र और परिचिम में समुद्र इन चारों के अवधि पर्यन्त देश में रहने 
` वारे मनुष्यों का नाम म्लेच्छ है । म्लेच्छ नाम निन्दित नहीं किन्तु ! स्केच्छ 
अव्यक्ते शब्दे | ? इस घातु से म्केच्छ शब्द सिद्ध होता है ।' उसका अर्थ यह ई 
- 'कि जिन पुरुषों फे उच्चारण में बणा का स्पष्ठ उच्चारण नहीं AN उनका नाम 
A है | सब देशों में और सब मनुष्यों में आप्त होने का सम्मव daa 
कभी नहीं अर्थात्‌ ऋषि, जाये ओर म्लेच्छ इन में आप्त अवशय द्वोते हें क्योंकि 
जिन Prei मनुष्यों में उक्त MAR का रक्षण वाला-मनुष्य होगा उसी का नाम 
आ है, यह नियम नहीं है कि, इस देश में हो ओर अन्म देश में न्दो । (०६७) 
४ विवाह के नियम तथा कतेब्य-“वर कन्या दोनों की परस्पर प्रसन्नता जब 
होय फिर माता, पिता वा बन्धु विवाह m अथवा आपही दोनों परस्परं 
` वित्रा करकेवे । पशुवत विवाह का व्यवहार करना उचित नहीं, जैसे कि गाम 
) वा डेरी ( बकरी ) को पकड़ के दूसरे के हाथ में दे देते aa 
/ हैं। इस प्रकार का व्यवहार मनुष्यों को कमी न करना चाहिए । .” (०१००) 
“Y पुरुष के साथ AS कन्या अथवा दुष्ट a श्रेष्ठ पुरुप का. 
विवाद कमी न करना चाहिये किन्तु gen श्रेष्ठ गुण वालों का परस्पर विवाई 
होना चाहिये | जो दुष्ट पुरुष के साथ श्रेष्ठ कन्या और श्रेष्ठ पुरुष के सा 
` दुष्ट कन्या का विवाह होगा तो परस्पर दोनों को qe ही दोगा; इससे दोग. 
का परस्पर विचार करके वर ओर कन्या का विवाह करें । क्योंकि Bes बाई 
: । सुख ओर दुष्ट विबाह से उन्हीं को दुःख होगां इस में मातां, 
का कुछ मी अधिकार नहीं विवाह में बहुत घन का = 
चित ही है, क्योंकि वह घन ग्रथ ही जाता है । इससे बहुत en 


..£C-0, Panini Kanya:Maha Vidyalaya Collection 


` Digitized By bees Gyaan Kosha 


नष्ट हो: गये, और वैश्य ठोगों के भी विवाह में घन के व्यय से द्वारा निकर 
. जाता है | प्रव छोगों को मिंथ्या धन का व्यय करना अनुचित है, इससे घनका - . 
नाश विवाह में कभी न करना चाहिये । 
| एक ही खरी से विवाह करना उचित है । बहुत स्री के साथ विवाह करना 
पुरुषों को उचित adi स्त्री को भी बहुत विवाइ करना उचित नहीं । क्योंकि 
- विवाह संतान के लिए हे, सो एक खी एक पुरुष को बहुत है / देखना चाहिए 
:- कि एक व्यभिचारिणी A अथवा वेश्या बहुत पुरुषों को वीर्य्य के नाश से निगळ . 
| कर देती दै । इससे एक पुरुष के लिये एक खी क्या थोडी है ! अर्थात बहुत है। z 
एक स्री के साथ भी सर्वया वीर्य का नाझ करना उचित नहीं। - 
` क्योंकि वीर्य के नाश से पूर्वोक्त सत्र दोष हो जायंगे, इससे जो अपनी विवाहिता , 
दो उप्तके साथ भी वीर्य का नाश बहुत न करना चाहिए, केवल संतान के लिए | 
वीर्य्य का दान करना चाहिए अन्यथा नहीं | और खरी मी केवळ सन्तान ही की 
इच्छा करे, अधिक नहीं (Yo ११०-१११ १ 
“ आजकल a में कई एक राजा और धनाढ्य विवाहिता A को तो 
कैद की न्यांई बन्द करके रखते हैं और आप वेश्या और. पर खी के पास गमन 
करते हैं, उसमें घन ओर शरीर का नादा करते है, और उनकी विवाहिता a 
रोती ओर बड़ी दुखित रती हैँ । उन मूखों' को कुछ भी रूज्जा नहीं आती कि 
यह स्री तो मेरे साथ विवाहित है, इसको छोड़ कर AnA गमन करता हु | 
सो यह मैं न करूं । ऐसा विचार उन पुरुषों के मन में कमी नहीं आता ।. अन्ध 
`. खली ओर वेश्या गमन जो करते हैं सोतोः बुरा ही काम करते हैं, परन्तु बालकों 
से भी बुरा काम रते हैं, यह बड़ा आश्वये है कि ख्री का काम पुरुषों से केते 
- हैं, इनकी तो अत्यन्त मूष्ट बुद्धि सज्जनों को जाननी चोदिए |” (प्र०११३) ` 


:... “ जो छोडेबाजी करते हैं वे: तो सुंदर वा कोन्ये की नांई हैं क्‍योंकि जैसे | 


 सुवर वा aA विष्टा से बड़ी प्रीति रखते हैं ओर अरुचि कमी नहीं करते; वैसे . 
> वै पुरुष भी विष्टा जिस मार्ग से निकलती है उस मार्ग से बड़ी प्रीति रखते हैं 
इससे इस प्रकार के जो मनुष्य हैं वे मूर्ख से बढ कर हैं | वीर्य, जो सब बीजों 
से उत्तम बीज है उसको व्यर्थ नष्ट करते हैं और पाप ही कमाते हैं | (241) A 
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«q प्रसत्त होके गृह फ़ाये चतुरता से करे । पाक का अच्छी प्रकार, 

` से सलार करे जिससे कि औषषवत्‌ अन्न दोग । और गृह में जो पात्र; रबणा- | 
दिक पदार्थ और अन हैं उन्हें संदा शुद्ध रखे, TÈ सव काम ओर- स्थान मी: 
सब दिन शुद्ध रके; जाढ़ा, घूली, मच्निता घर में कुछ भी न रहे घर में ढेपन, 
naa और माजन फो, जिससे कि'घर स्र दिन शुद्ध बना रहे । घर के दास 
` दासी नौकर इत्मादिकों पर सब दिन शिक्षा की.दृष्टि रकखे। घो पाक करने, 
चाळा पुरुष वा.ख्ी ह. उसके पास पाक करते समय बैठकरके शिक्षा RI 
उसी पाक की रीति वैथक शाख में रिखी है उस रीति से पाक करे और करावे। 
नए घर को बनाना वा सुधारना हो तो उसको खरी दी, Re aa की रीति 
से, करावे । अर्थात्‌ जितना घर का जो कार्य है सो खी ददी के आवीन रहे । जो 

नित्य नित्य बा मास मास. में खचे हो वह पति को समझा देवे । जितना बाहर 
का कार्य हो वह सब पुरुष के आधीन रहे । "घर इस प्रकार.फा बनावे कि 
जिस में सब ऋतु में सुख होय । स्थान का वायु शुद्ध दोना चाहिये । चारो 
ओर पुष्पों की सुगन्धियुक्त बाटिका छगावे जिससे कि चित्त प्रसन्न रहे । व्य्ष | 

_ भन का नाश कमी न करें; घमे ही से A AA gd ai 
` जच्छे से अच्छा भोजन (gate) 4 


' आज कल के पनाठ्यों के खुशामदी-“भाअ कळ इन राजा ओर घनाढय लोगों 
` के पास बहुतसे घूं खुशामदी छोग रहते हैं; वे सदा उन (धनाढ्यो) मस्त करने 
A मिथ्याही कहते रहते हैं--आपके तुस्य कोई राजावा अमीर न हुआ;,:न है. 
. _ ओर न होगा, । ओर जो राजा मध्मदिवस के समय में कहे कि इस समब में 
` <_ आधीरात है तब E कोग कृते हें कि 'हां महाराजाधिराज हां देखिये 
चांद निकछा ओर चांदनी भी अच्छी खिळ रही है?। फिर वे कहते हैं कि गडा” 
, राज केतुष्य कोई बुद्धिमान्‌ न हुआ, न. है जौरःन होगा । तबतो वे मझे राज 
Mama प्रसन्नता से छूळ के ढोढ होजाते है । फिर वे ( खुशामदी ) ऐसी 
` ` नात कहते हं:कि महाराजं |, आपके प्रताप के सामने किसी का मताप ग 
` उता है थापा मताप कहै जैसा कि सोर चाद | ऐसा कह कह करब 
` भन हरण कर केते है । वे राजा और घनाव्य लोग, उन्हीं ( खुशामदियों ) रे. 
मत रहते है, क्योकि जाप बैसा सह वा. पंडित होता है उसकों बसे दी 
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से प्रसन्नता होती है। कभी उनको सत्पुरुषों का संग नहीं होता । और कमी. 
सत्युरुषों का संग होजाय तो भी वे खुशामदी q, राजा और nar छोगों की - 
`. मूखेता के कारण, बात के सुनने में इन्हें वृत्त नहीं होने वेते; क्योंकि जैसा जो 
पुरुष होता दै, उसको वैसा ही संग मिळता है | पेसे ब्यबहार के होने से आर्य्य- 
बते देश के राज्य ओर घन बहुत नष्ट होगए, और जो कुछ बच रहा है उसकी 
रक्षा भी ऐसी अवस्था में होनी दुष्कर है | जेब तक कि सत्यव्यवदार, सत्य शाख 
ओर सतसंगों को न करेंगे तब तक उनका नाश ही होता जांयगा,बढती न होगी | 

खुशामदी छोगों के विषय में यह gera है--कोई राजा था | उसके पास 

पंडित, बैरागी ओर नोकर, gamd छोग बहुत से रहते थे । दिसी दिन राजा | 
की रसोई में बैंगन का शाक, मसाळे डालने से, बहुत अच्छा बना | फिर जब 
राजा भोजन करने को बैठा तो स्वादु होने के कारण, उस शाक को अधिक खाया । 
राजा भोजन करके समा में आया जहां किं वें खुशामदी छोग बैठे थे उनसे - 
` राजाने कहाकि बेंगन का शाक बहुत अच्छा होता दै । तंब वे खुझामंदी ळोग 
सुनकर बोळे कि वाहवा ! महाराज की-नांई.कोई बुद्धिमान्‌ नहीं है । महाराज 
आप देखिए फि जब बैंगन उत्तमं दै तब तो परमेश्वर ने उसके ऊपर मुकुट रख 
दिया है तथा युकुटके चारों ओर कळगियां रखदी है| भोर बैंगनका वर्ण, भीकृष्ण - 
के शरीर जैसा घनश्याम है, वैसा ही बनाया है ओर उसका गूदा 'मक्खनकी 
. नाई परमेश्वर ने बनाया है । बैंगन का शाक उत्तम क्यों न बने । फिर जब उस - 
ae बादी की, रात भर नींद न जाई और जाठ दस बार शौच भी गया जिससे 
-राजा बड़ा क्लेशित हुआ । प्रातःकाल जब हुआ तब भीतर से राजा बाहर आया । ˆ 
वें खुझामदी लोग भी आए । जब राजा का मुख बिगड़ा देखा तब उन खुझा- 
मदी लोगों ने उससे मी अधिक सुख बिगाड़ ल्या ओर सब राजा के 'पास : 
जाके बैठे । राजा बोके कि बेंगन का शाक तो अच्छा होता है, परन्तु बादी, 
` करता है । तब वे ( खुशांमदी ) बोळे कि वाइवा ) महाराज के तुल्य कोई 


` बुद्धिमान: नहीं है | एक ही दिन में बेंगन-की परीक्षा करळी | देखिए महाराजा... 


अब वेगन अष्ट है तब तो उसके ऊपर परमेश्वर ने: खूंटी गाइदी È उस खूटी के ds 


RRA उसका युदा भी श्वेत कुष्ट की नाई बना दिया है । सब a g 
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` जुत्ञामदियों से राजा ने पूछा कि 'शाम को तुम. छोगों ने मुकुट, wa, 
“ जाम और मक्खन के तुर्य बेंगन के अवयव वर्णन किए, उसी बेंगन के | 


अवयवों को खुंटी, कटि कोंइळा और कुष्ट के नाई बनाया ॥ इम किसको 


aa कळ वाली को वा आज की कदी को ! खुशामदी बोळे, वाहवा |. 
' महाराज किस प्रकार के विवेकी है” फि विरोध को शीघ्र ही जान छिया 1 झुनिए 
` महाराज | जिस बात से आप प्रसत होंगे; उसी बात को हम छोग कहेगे,कयोंकि: 


._- हम लोग तो आपके नौकर है ।.सो आप जो .झठ़ी वा सच्ची बात कहेंगे 


इम लोग उसी बात को. पुष्ठ करेंगे | हम छोग उस" Jm के नोकर . 


नहीं है! कि बेंगन की स्तुति करें। हमको बेंगन से क्या फेना है, इमको तो आपकी 
प्रसलता से प्रसन्नता है । आप असत्य कहो तो भी हमको सत्य. है| ` 
चे खुशामदी छोग ऐसा प्रयत्न करते हैं कि राजा सारा दिन नशे में चूर रहे. 


` ओर मूख ही बना रहे | फिर जब वे छोग किसी अन्य राजा वा धनाढ्य के पास 


जाते हैं तब उसी की खुशामद करते हैं ओर जिसके पास पहले रहते थे उसकी 
"निन्दाः करते है -। इस मकार के खुशामदी मनुष्यों ने राजाओं की भोर घनां: 
की मति अष्ट कर दी है । जो बुद्धिमान राजा और घनात्य छोग है वे इस 
-ISR के मनुष्यों को पास मी वैठने नहीं. देते, न आप उनके पास बैठते तथा न. 


` उनकी बात सुनते ६ ।-और जो कोई मिथ्या बात उनके पास कहता है. उसको 
उसी समब उठा वेते हैं, भौर सदा बुद्धिमान, सत्यवादी, विद्वान पुरुष का सं. 


करते है कि जो मुख के उपर सत्य सत्य कहे, मिथ्या कमी न कहे | उत. 


` राजायों और धनात्यों की सदा बढती होती, और उन्हें ऐश्वर्य और सुख प्रा 
होता है । इससे संज्जनों को Ag ही पुरुषों का संग करना चाहिये, दुरो क 
RT To ११७-१२० ) 


e Da स्तुति “ यथावत्‌ सत्य भाषण करना स्तुति है और अन्यथा अर्थ 
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तो श्रेष्ठ छोग श्रेडता को क्यों छोडें ? किन्तु अष्टता, र्ट लोगों को मी अवश्य . 


छोइनी चाहिए । यदि सत्र अष्ट लोग अत्यन्त विरोध भी करें, यहां तक कि 


: मरण की. मी अवस्था आजाय, तो भी सत्य वचन ओर सत्माचरण सज्जनों को न _ 


छोड़ना चाहिये, क्योंकि यद्दी मनुष्यों में मनुष्यत्त है। इसको छोड़ने से मनुष्यत्त्व 
तो नष्ट हो ही जातां दे किन्तु पशुत्त मी आजाता है | आजीविका भी सत्य-से 


करनी चाहिए, असत्य से कमी नहीं | ?? ( ए० १२१.) 


au को दान न दो--कितने गृहस्थ रोग सदांवर्त ओर क्षेत्र करते है 
चे अनुचित ही करते है । क्योंकि बड़े धूत, गांजा और मांग पीने वाळे तथा 
चोर, डाकू और gA सदावतों से. अन्न रेते और क्षेत्रों से भोजन कर लेते है ' 


E फिर कुकर्म ही करते रहते ओर हरामी हो जाते है | बहुत से लोग अपना काम- _ 


. आज सदावतों और क्षेत्रों के उपर निर्भर करके घर के सब काम ओर नोकरी 


चाकरी छोड के साधु वा भिखारी बन जाते है , फिर सेत का अन्न खाते ओर . 
सोए पड़े रहते हे, अथवा कुकर्म करते रहते हैं | इससे संसार की बड़ी हानि 
होती दै | सो जो. कोई सदां, क्षेत्र करता है उस में सज्जन वां सत्पुरुष ` कोई 
नहीं जाता | इस से उन ग्रहस्थों का पुण्य कुछ नहीं होता, किन्तु पाप ही होता 


- है 1 इस से शहस्थलोग अचादिक दान करना चाहें तो पाउला रच A उत्ती 


में संब दान करें अथवा जो श्रेष्ठ धर्मात्मा TET और विरक्त .होवे उनको अवादिक . 
E और यज्ञ करें तब उनको बड़ा पुण्य होय, पाप कमी न होवे | ??(पृ०१२७) 
TET का समय विभाग--“एक पहर.रात जब रहे तब सब मनुष्य उठे । 


`डठके प्रथम धर्म का विचार करें कि अमुक अमुक धर्म की वात हमको करनी | 
होगी तथा यह यह अर्थ ( व्यबहार ) अवर सिद्ध करना होगा ; उस घर्म और | 


` अर्थ के आचरण में विचार करें कि परिश्रम थोड़ा होः और कार्ये सिद्ध होजाय । 
' और जो शरीर में रोग कलेश हों उनके ओषध, पथ्म ओर निदान पर भी विचार 


PT A 0 arata 
DR ; 
AN 


करके उनके निवारण का उपाय सोचें । फिर ( वेदतत्त्वाथे ) परमेश्वर की स्तुति 


आर्थनोपासना करें, ओर उठ कर मलमूत्रादिक त्याग करें । दस्तपाद्‌.का पक्षाइन 7 
` करें। फिर जो वृक्ष दूधवाले हों उन से दन्वघावन करें अथवा सेर के चूणे से | 
युक्त करके दन्त घावन से दांतों कों में, ओर स्नान करें । सूर्योदय से पहले एक, _. 


बा दो कोस भूमण फरे । एकान्त में जाकर, जेसा:कि छिखा है, सन्ध्योपासन वैसा... 
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"करें ॥ सूर्योदय के पीछे पर में आके अभिद्दात्र करे, . जब तक पहर दिन नहे I. 


` फिर दूसरे महर के प्रारम्म में ada, .बस्विश्वदेव और अतिथि-सेवा. करके भोजन 


` करें। फिर जो जिसका व्यवहार है उस व्यवहार को यथावत करें ) औष्मऋतु को 


छोड़ के दिवस में न सोवें, क्योंकि दिन को सोने से रोग दते हैं और ष्म में 
अर्थात्‌ dara ओर जेष्ठ में थोडा सोने से रोग नहीं दाता निद्रा से शरीर में 


` उष्णता हती है, सो ग्रीष्म में उष्णता ही अधिक हेती है । जल भी अधिक 


पीने में आता: डे । फिर जब मनुष्य सोता है तब सब द्वारों ( अर्थात्‌ छोम ) से 
जळ भीतर से बाहर निकलता हे | उससे सब मागे शुद्ध हे! जाते हैं । इसलिए 


` औष्मऋतु में सोने से रोग नहीं होता है, अन्य ऋतु में सोने से होता है । और 


जो कुछ आवशयक कार्य हे। तो गरीप्मनऋतु में भी न A तो बहुत अच्छा है। 
A (०-१२७) 


: ` ` इस स्थान में, उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह जी को जो दिनचर््या 
. ऋषि दयानन्द ने बताई थी, वह जीवनचरित्र से उद्धत करना उचित हे-“११ 


बजे से १२ बजे तक, यदि इच्छा हे। तो, सोना' चाहिये । दुर्वार (agua) 


ने पूछा कि ' यि इच्छा देश का बन्धन क्यों बतळाया । स्वामी जी ने कहा 


' छि गर्मियों मे (इच्छा) होगी जोर सर्दियों में नहीं | (जीवन चरित्र ०५६२) । 


s." 
) . 
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E 
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“ फिर जब चार वा पांच घड़ी दिन रहे तंब सब कायों को छोड के भोजन 
3 MA | पहले शोचस्वानादिक क्रिया करे, तदनन्तर ataa फिर ahi 
सेवा करके भोजन करें । भोजन करके फ़िर भी सन्ध्योपासन के वास्ते .एकान्त में 


` ` चे जां | सन्ध्योपासन करके फिर aha अपने स्थान में आके करें | जब 
. जब अमिद्दात्र करें तब तब खरी के साथ ही करें | फिर जो जिसका saaan है 


पहर तक सोवे । फिर ३ठकर निसं वैसे 


Ea नियम---संन्यास विषयक मनुस्मृति के कुछ विशेष za 
आ दिमसत्पर्थमकाञ्च मे विस्तार पूरक दिए हैं । उनको यहां 
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' घन प्राप्ति के वास्ते बहुत प्रीति करना और बन्य को बडा. पदार्थ जान-के संचय 


करना ओर दरिद्रों के पास घन नहीं हैं इसलिये उनसे प्रीति न करना, ओर घना- 
qi की स्तुति करना-इन सब : बातों का जो छोड़ना है उसका नाम वित्तेषणा 


_ का त्याग हे।? ( ge १५९) 


४८ अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पा्य तथा सुतान्‌ । अनिष्ट्वाचेव Tyang 


Br अजत्यथः ॥ मनु ॥ द्विज भर्थात्‌ जाक्षण, क्षत्रिय ओर वेश्य, वेदों को 
न पढ़ के, .यथावत्‌ घमों' से पुत्रों का उत्पादन न-को, यज्ञादि कमी न करे, फिर 


जो मोक्ष अर्थात्‌ संन्यास की इच्छा झरे; संन्यास तो उसका न होगा किंतु संसार ` 


, ही में गिर पडेगा । (To १६१ ) 


मनु के आदेश पे विरुद्ध चलकर ही आधुनिक साधु e. सहसों युवकों : 


` तथा बालकों तक को पाप में फँसाते हैं । इंसलिये वैदिक संन्यासियों को यही 


. उपदेश देना चाहिये कि आश्रम से आश्रम में देते हुए. ओर सब आश्रमों के 


कतेव्य यथावत्‌ पाळून करते हुए ही संन्यास घ्रारण करने की इच्छा दोनी चाहिए। _ 

४ संसार कै जनों से कुछ प्रयोजन न होने कें कारण सबके मुख पेर संत्य 
ही sim, अपने सामने जैसा राजा वैसाही प्रजा को समझेगा, इस वास्ते जित _ 
पुरुष को विद्या, ज्ञान वैराग्य, पूर्ण जितेन्द्रियता हो और विपय मोग की इच्छा न .. 


: हो उसी को संन्यास लेना उचित है, अन्य को नहीं । आजकछ जैसे ala. 


देश में बहुत से सम्प्रदायी छोग दो गए हैं, वे केवळ धूर्तता से पराया. घन हरण | 
करकेते -है और पराई खी को मुण्ट कर देते है” भोर मूसैता तथा पक्षपात के दने . 
से मिथ्याः उपदेश करते मनुष्यों की बुद्धि नष्ट कर वेते. हैः ओर अघम में प्रवृत्ति 
करा देते है इससे इनका तो बन्द देगा ही उचित है, क्योंकि इनके दोने से 


: संसार का बहुत अनुपकार दाता है । ?? (To १६४ ) 


८ सब विद्या से पूर्णे जो विद्वान्‌ संन्मासी हो सो तो. उपदेश न करे और 


. नितने पाखण्डी मूख लोग हैं वे उपदेश करे--तभी तो संसार का सप्य़ानाश् | 
` होताहै। जितने मूल पाखण्डी हैं उनका तो ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि वे 


SISOS Ye SRT SE MB 


- उपदे ही न करने पारवे; और जितने विद्वान, संन्यासी छोग हें.वे सदा . उपदेश . 


किया करें, अन्य कोई नहीं, अन्यथा मूले RA के उपदेश से देशका . 


` नाञ्च होता है जैसा कि भाज कर आार्मावते देस की अवस्था हो. गई है |”... 
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विधूमे aa मसले व्यङ्गारे qa वज्जने । इत्ते शराव संपाते भिक्षां नित्यं añ 
Sí जब गांव में घुआं न दीख पड़े, मूसठ वा चक्की का शब्द न सुन पढ़े... 
किसी के घर में अझ्गार न दीख पड़े, सब गृहस्थ छोग भोजन कर चुके ओर 
भोजन करके पत्तळ और सोरे बाहर पॅक देवे, उस समय संन्यासी गृहस्थ ळोगों . 
के घरों में भिक्षा के वास्ते नित्य जायं । ओर जो ऐसा कहते हैं कि हम पढे ही 
भिक्षा करेंगे, यह उनका पाखंड ही जानना, क्योंकि गुददस्थ छोगों को प्रीडा होती , _ 
है । और जो विरक्त हो कर वैरागी आदिक अपने हाथ से मोजन बनाके करते | 
हैं, वे बड़े पाखण्डी हैं । ?” (Y १६५ ) 
` € ब्रह्मचारी गृहस्भश्च॒वानप्रस्थो यतिस्तथा । पते गृहस्थ प्रमवाश्चत्वारः प्रथ- 

MA: ।। जअक्षचारी; गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी.ये चारों प्रथक २ ग्रह- 
स्थाम से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि गुदस्थ न होय तो मनुष्य की उत्पत्ति ही न 
होय | फिर ब्रह्मचर्यादिक आश्रम कमी न होंगे । इससे सब आश्रमो की उत्ति | 
am अन्न वस्नं स्थान ओर घनादिक दोनों से पालन करने वाळा an ही | 

है| इन दो बातों में गृहस्थ za है । विदयाग्रहण में ब्रह्मचारी, तप में - 
वानप्रस्थ ओर विचार योग तथा ज्ञान में संन्यासी श्रेष्ठ हैं । सर्वेऽपि mag- | 
a शास्त्रं निमेविता । यथोक्त कारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिस्‌ ॥। - | 

. सब आश्रमी यथावत्‌ शाख्रोक्त क्रम जो धमाचरण है उसपर चलने बाळे पुरुषों का. 
उन आश्रमो के जितने. श्रेष्ठ व्यवद्ार हैं उनसे सब आश्रमी मोक्ष पासकते हैं। o 

परन्तु बाहर देखने मात्र मेद रहेगा उनका .भीतर व्यवहार संन्यासब्रत एकही 

होगा sve less wavu ०००० ०००० ween voci ०००० avoe ७००० “ngg लक्षणकं धर्म मनुतिष्ठ न समा- 

` हितः । वेदांत विभिवच्छूला संन्बसेदगृणोद्विजः ॥ दश छक्षण “और एक ` 


अनुष्ठान यथावत्‌ कर । समाद्दित चित्त दो. के वेदान्त शास्त्र विधिवत्‌ सुनके A 
अनृण ( maa तीनों ऋणों से मुक्त ) जो ( द्विज ) ब्राहमण क्षत्रिय, वैश्य जो 4 


Lara पुत्र्य सुसेवसेत्‌. ॥ बाह्म जितने : 


T ~ और nan. योगाभ्यासादिक जितने कर्म हें उन | 
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` इत्पादिकों को छोडदे , निश्चित होके वेद्‌.का अभ्यास सदा RI ओर अपने 
` पुत्रों से अन्न qa, शरीर निर्वाह मात्र, ळे केये | नगर के समीप पक्षान्त में जाके 
` वास करे | नित्य छर से भोजन आच्छादन करे और अपनी मुक्ति के साधन में 
सदा तत्पर रहे |! ( ० १७२) ` 


राजा “शारीरक सूत्र की रीति से ज्ञान दण्ड की व्यवस्था करे, उसमें आप राजा... 


चरे और प्रजा को चळावे । और जितने gala da वैप्णव शाक्तादिक पाखण्ड | 
Wa हैं उनको कभी प्रचलित न होने दे; क्योंक्रि ये सब पाखण्ड हैं तीनों काण्ड. 


में नहीं हैं, उन से विरुद्ध दी हैं । इन पाखण्डों के चने में राजा और राज्य 


नष्ट हो जाते हैं । सो अत्यन्त प्रयत्नों से इन पाखण्डों का अंकुर मी न रहने देवे। 
: जैसे कि आजकल आर्यावर्त देश में मण्डळी की मण्डली फिरती हैं, लाखों पुरुषों 
ने विरक्तता का सवांग धारण किया हे; यह मिथ्या जाल ही RI इन छाखों पुरुषों ` 


में कोई एक पुरुष विरक्त फट्टलाने के योग्य दै, शेष. सब .पाखण्ड में रम रहे हैं 


. इनकी राजा यथावत्‌ परीक्षा करे । सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सब विद्याओं में निपुण 


ओर शान्त्यादिक गुण जिसमें हों उसको तो _विरक्त द्वी रहने दें । इससे जितने 
विपरीत हों उनको यथायोग्य हल महणादिक कमो में. राजा लगा देवे । इस 


व्यवस्था को अवय करे अन्यथा कमी सुख न होगा । ?? ( ए० १९५ ) 


८ शृकाराचार्य्य कोई सम्प्रदाय के पुरुष नहीं थे. किन्तु वेदोफ चार आश्रमो. . 


के बीच सन्यासाश्रम में थे । उनके विंषय में लोगों ने संप्रदाय की नाई ARR 


- कर रक्खा है । दशनाम ढोगों ने पीछे से कल्पित कर छिप हैं । जैसे किसी का _ 


नाम देवदत्त होय तो उसके अन्त में qa प्रकार के शब्द रखते हें--देवदत्ताभम 


` १ देबदत्तार्थ तीर्थ २ देवदतानन्द सरस्वती और इसी का दूसरा AA | 
` सरस्वती ३ देवदत शिरी 9 देवदत्त पुरी ५ देवदत पवेत ६ देवदत सागर ७. 


` देबदत्तारंण्य ८ देवदत्त वन ९ देवदत्तंभारती १० ये दश नाम रच छिप हैं। फिर 


इनमे अंगेरी, शारदा, भूगोवर्धन और ज्योति मठ, ये चार प्रकार के मठ मानते _ 
` हें। सोर दण्डयो ने दामोदर, q नाराय इंस्यादिक ण्डं के नाम रल किए 
` हें। उन में यज्ञोपवीत -बांघे हैं; उसकां नाम शंख युद्रादिक र्ला दै । TR 
ऐसी बहुत mert दण्टियों ने मी कौ हैं। किन्तु जो en में नाम. - 


y 
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रहता था सोई सब आश्रमं में रहता था । जैसे. कि जंगीषव्य, AER पंचशिखा 

' और बोध्य-ऐसे ऐसे नाम संन्मासियों के महाभारत में छिखे हैं । इस से जाना 
जाता है छि यह पीछे से मिथ्या कल्पना दण्डी छोगों ने कर ढी है । परन्तु फिर 

भी दण्डी छोग सनातन सन्मासाअमी है' क्योंकि मनुस्म॒त्यादिक में इनका व्याख्यान 

देखने में आता दै । ओर गोसाई छोगों ने भी दुर्गानाथ इत्यादिक मदी शब्द 
कश्पित कर छिया है, जैसे कि वैरागी आदिक ने नारायणदास | इस में बड़ा ' 

. बिगाड़ हुआ कि नीच और उत्तम की परीक्षा ही नहीं होती, . क्योंकि सबका 

upa ही नाम दीख पडता दे । ? (Lo ३८४, ३८५ ) 

प्राचीनों की अख विद्या “ अख विद्या महद कद्दाती दै कि जो पदार्थों के 

परस्पर मेळन और गुणों से होती है, जैसा कि अग्नेया * ऐसे पदांभां का 
रचन करें कि वायु के स्प से उससे अग्नि उतपन्न होवे, फिर उसको फेंकने से, | 

जो पदार्थ उसके समीप da उसको वह भस्म ही कर देता दै । जैसे दीपशळाका 
 (,दियासळाई ).को घिसने से अग्नि उन्न होती है वैसे ही सब अख विधा 

~ ज्ञानी । इस प्रकार की आर्म्ब बते में पूर्व, बहुत पदार्थ रचने की उन्नति थी-। 
) जैसे कि विस्या एक ओषधि, राजा छोग रच लेते थे; केसा ही घाव शख से 
e, उप्तको घिस के ळगाया ओर उसी समय घाव पुर गया। और उसमें. 
` पीड़ा मी कुछ नहीं होती थी । तथा विमान अर्थाद्‌ आकाश यान बहुत प्रकारो | 
के ओर जहाज समुद्र पार जाने के निमित्त तथा द्वीप द्वीपान्तर में जाते ओर 

— Ana Pa ADO जैन ओर मुसलमानों ने बहुत से इतिहास नष्ट कर 
 दझ्विए इस से बहुत बात यथावत्‌ मिळती भी नहीं । ” ( To २१९, २२० ) | 
. _ तदोक ईरवरो् होने पर शङ्ाओं arar“) ईरवर ने उन. 
विद्वानों के हृदयों में वेदों'का प्रकाश किया, बह छोरगोने बात बनाली है । इ | 
. ` बस्ते कि यदि हम छोग कहेंगे कि वेद ईश्वर, के बनाए हैं तो वेदों में सब ळग | 
भद्रा करेंगे और उनका प्रमाण भी करेंगे । परन्तु अनुमान से यह जाना जाता दे 
a विद्वानों ने ही वेद.बना छिए हैं | ( उचर)-परमेश्‍वरने आकाश 
E घास पर्यन्त जगत्‌ को रच के प्रकाश कर दिमाः E 
Ja ` पदाथा का जिससे निश्चय होता है उस विद्या को प्रकाश न करे तो AA 
मैं बह दोष भांता है कि वह दयाळ नहीं है, और छढी मी है पेक्षा ma 
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अनुमान से यह जाना जायगा कि अपनी विद्या कां प्रकाश इस वास्ते नहीं किया 


कि कहीं विद्या पढने से सव जीव ज्ञानी ओर सुखी न होजाबं, और मुझको जान 


` के अनन्त आनन्द युक्त भी न होजाय॑ । इस प्रकार का-दोष इईइवर में आवेगा । 


जैसे कोई विद्या से आजीविका करता दोग वह ऐसी इच्छा करता है कि अन्य 


- कोई पंडित होगा तो मेरी प्रतिष्ठा दूर हो जाबगी.। ऐसा क्षुद्र बुद्धि मनुष्य 


चाहता दै । ओर जो सज्जन कोग हैं वे तो सदा. विद्यादिक गुणों का प्रकाश 
किया करते दें | तो क्या परमेश्वर अपनी अनन्त विद्या का प्रकाश न करेगा? 
अवश्य ही करेगा, क्योंकि एक ओर सब जगत्‌ और एक भोर विधा, इन दोनों 
में से मी विद्या अत्यन्त उत्तम दे । सो क्या ईइवर आजीविकाधीन ओर प्रतिष्ठा के. - 
छोम से विद्या का प्रकाश न करेगा £ अवश्य ही. करेगा, इसमें कुछ सन्दे नहीं । 


- ओर जो कोई ऐसा कहें कि पंडितोंने वेद विद्या रच छ्या है तो उससे पूछा 


जाता -fè वे बिना शाख पढ़ने से पैडित केसे हुवे ! और जो वह कहे क्रि 
अपनी बुद्धि ओर विचार से होगए तो आजकळ भी अपनी बुद्धि ओर विचार से 
दो जाना चाहिए“ “"" (go २४२, २४३ ) l 

“प्रशक्ष--वेद की रचना कोई बुद्धिमान्‌ दो सो कर सक्ता दे क्योंकि- 


qa ga सनातनं विजानीहि घतं ह वा देवानां-देवर्षीणामषियुनीनास्युनिः॥ 


` ` ऐसे मन्त्र हवा शब्द जोड़कर वेद जैसी dea मनुष्य पंडित भी रच सक्ते है 


जैसा कि यह संस्कृत हमने रच लिया दे। फिर आप कैसे वेद के रचने का ( ag- 


` 'ष्य के लिये) असम्भव मानते हैं कि परमेव के बिना वेद को कोई नहीं रचः 
` सक्ता? ( उत्तर ) इम छोग संस्कृत मात से वेद का निश्चय नहीं करते कि पर-. 


मेसवर: ने रचा है क्योंकि संस्कृत तो जैसी तैसी पंडित रच सक्ता दै, परन्तु उसः 


. संस्कृत में परमेश्‍वर के गुण नहीं दीख पड़ेंगे | जो मनुष्य रचेगा तो अवश्य किसी . - 
` -स्थान में पक्षपात करेगा, ओर परमेश्वर किसी प्रकार से कमी पक्षपात न करेगा, . 


अक्षर में मी पक्षपात देखने में नहीं आता -। फिर देहधारी सब विद्याओं में-यथा- | 


7 चत्‌ पूणे कमी नहीं होता । जब कोई पुस्तक रचेगा तो जिस विद्या में निपुण dur z 


E 
E 
gx 
E 
de” 


उस विद्या की बात अच्छी प्रकार से ढिखेगा, परन्तु aa को नहीं जानता: ' 
उसका विषय जब आवेगा तो कुछ न लिख- सकेगा, यदि ढिखेंगा मी तो अन्यथा . : 
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A | और परमेस्वरं सब विद्याओं के विषयों को यथावत्‌ Ram, सो वेदों 
-में सब विद्या बभावत्‌ छिखी हैं । यदि कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी अन्य रचेगा 
` तो मी उसमें सूक्ष्म दोष .आवेंगे अर्थात्‌ धमे का भी किसी प्रकार से खण्डन ओर 
` घे का मण्डन थोड़ा बहुत अबश्य आजायगा । परमेश्वर के लेख में धर्म का | 
' खण्डन-वा- अधर्म का मण्डनं किसी प्रकार से रेश मात्र मी न आवेगा । सो वेद | 
में ऐसा ही है। मनुष्य की जितनी बुद्धि दै उतना ही शब्द, अर्थ और सम्बन्ध, 
को जानेगा, अधिक नहीं । ओर वैसे ही शब्द अपने अन्ध में लिखेगा, जिससे 
एक, दो, तीन, चार वा पांच प्रयोजन, जैसे तैसे, निकल सकें। ओर परमेश्वर 
E होने से शब्द, अथे ओर सम्बन्ध ऐसे रबखेगा कि जिन से असंख्यात प्रयो- 
` जन ( सिद्ध हों) और सब विद्या यथावत्‌ आजाय । परमेश्वर का ही एसा 
| सामथ्ये है, अन्म का नहीं । पेसे वेद हौ है जिन से असरूग्रात प्रयोजन (A 
`  दोते) और सब विद्या निकलती हैं । इस छिए वेदों से सब कारे सिद्ध होते हैं 
. क्योकि परमेश्वर ने सब विद्यायुक्त वेदों को रचा है । ओर वेदों का नाम छिख | 
` ` के गोपालतापिनी, रामतापिनी, कृष्णतापिनी और अर्छोपनिषदादिक मनुष्यों ने 
` `ˆ बहुत ग्रन्थ रच छिए हैं, परन्तु यदि विद्वान यथावत्‌ विचार के देखे. तो उन अन्यों 
j में बसी ही क्षुद्रता दीख पडती है जैसी कि मनुष्यों की कुद्र बुद्धि है। सो पर 
मेंबर और उन के वंचनों में दिन और रात का जैसा मेद है, पैसा मेद दीले 

ES je a पढ़ता है [` 
SS ( प्रश्न ) वेद पोरषेय हें अथवा अपोरुषेय अर्थात्‌ ईश्वर का रचा है वो 
“किसी देदघारी का (उत्तर ) वेद देहघारी का रचा कमी: नहीं दो सकता किन्तु | 
परमेश्वर ने ही रचा है॥ परन्तु वेद अपोरुषेय और पौरुषेय ( दोनों ) 
करि इ देहबारी” जीव का नाम हे और पूर्ण होने से परमेख़र का ( नाम ) | 
( परुष है ) । ( वेद ) अपौरुषेय तो इस छ्यि है कि. करिसी देहदारी जीव | 
हा र पोरुेय इस बस्ते है कि पुरुष जो परमेश्वर उस ने रचा दै 
q Ta विधा सनातन है, सोई वेद है, इस से भी वेद ameta 
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`` ३ यह बात भावगत में .छिखी हैं । फिर आप यह बात कसी कहते हो कि वेद 
.. इर ने रचे हैं? ( उत्तर ) यह बात अत्यन्त मिथ्या दे, क्योंकि व्यास जी ने 
भी वेद पढे थे ओर अपने पुत्र झुकदेवादिकों को पढाए थे *भोर'उन के पिता 
पराशर और पितामह शक्ति ओर प्रपितामह वसिष्ठ, त्रक्मा और ब्रृहृसपत्यादिकों ने 
पढे थे । जो व्यास के बनाये वेद होते तो वे कैसे पढ़ते, क्योंकि aa तो 

` बहुत. पीछे हुए हैं । और जो उन का नाम वेद व्यास पड़ा दे सो इस रीति से 
Ry व्यासो विस्तारो नाम विस्तृता बुद्धिय स्य स वेदव्यासः । व्यास जी ने 

` वेदों को पढ्के पढ़ाया जिस से सत्र जगत्‌ में वेद का पठन पाठन फैल गया और | 
. उन की बुद्धि वेदों में. विश्ञाळ थी, कि यथावत्‌ शब्द अर्थ और सम्बन्ध से वेदों 
. को जानते थे, इस से उग का नाम वेदव्यास रक्खा गया ) पहले इन का नाम 
कष्णट्वेपायन था वेदव्यास नाम विद्या के गुणों से हुआ । इस से. भागवत में 
- जो वात छिखी है सो वेदों की चिन्दा के हेतु छिखी दे । उस का यं अभिप्राय' 
था कि जिस ने, वेद रचे दे. उसी ने भागवत भी रचा.हे | वेदों के पंढने से 
« व्यास जी को शीन्ति न हुई किन्तु भागवत के रचने से उन को शान्ति मिली | 
ओर भागवत वेदों का फळ है, अर्थात्‌ वेदों से भी उत्तम है ॥ सो यह बात gd- 
द्वि बोपदास की कही है, क्योंकि व्यासजी के नामं से उस ने सब भागवत रचा 


= दे, ka देतु कि sta का नाम Wa से सब लोग प्रमाण करेंगे ओर कि 


वेदों की निन्दा ओर अपने अन्य की प्रवृत्ति के दोने से सम्प्रदाय की वृद्धि और 
घन का ळाभ होगा । इस से सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही मानें 1 
(Jo २४८, २४९ ) 
` ५ इश्वर ने सर्वज्ञ भाषा में वेद रचे हैं कि किसी देश की भाषा न रहे ` 
Aca माषा जिस से निकले | सस्त किसी देश विशेष की भाषा नही 
. जैसे ईश्वर किसी देश ( विशेष ) का नहीं किन्तु सब देशों का स्वामी है, . वैसे 
- ही.संस्कृत माषा दे, किसी एक द्रेश की नहीं । ; 
- : ` (प्रश्न) वेबढोक ओर आर्यावर्तं की प्रथम भाषा संस्कृत थी । इसी 
= को युसळमान्‌. छोग _जिन्नमाषा कहते हैं । क्योंकि जैसी प्रवृत्ति संस्कृत की 
RA आर्यावर्त थी वैसी. किसी देश में न थी। जिस देश में 
e भत्ति -हुई होगी amanda 
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में अन्म देशों से संस्कृत की अधिक प्रवृत्ति है। इस से यह निश्‍चय होता . 
है कि संस्कृत माषा आर्य-वर्प की मुरूम भाषा थी | ( उत्तर) यह देवलोक 
' 'की भाषा नहीं क्यों कि बहस्पतिः प्रवक्ता इन्द्रश्वाध्येता । यह . महामाण्य झा 
वचन है | इन्द्र ने. बृहति से संस्कृत पढ़ी और बृहस्पति ने अङ्गिरा am- 
'पति से, उसने मनु से मनु ने विराट से विराट ने बर्षा से, ब्रह्मा ने हिरण्य गर्मादिक: 
देवों से ओर उन्होंने ईश्वर से । जो देवछोक की भाषा होती तो वे क्यों पढते. . 
"ओर पढाते, क्यों कि देश माषा तो परस्पर के व्यवहार से आजाती दै । इस 
as की भाषा संस्कृत नहीं, और जब -्रशनादिशों की भाषा संस्कृत नहीं 
"तो आर्य्यावर्त देश वालों की केसे होगी! कभी नहीं। परन्तु ऐसा जाना जाता. 
: है कि आर्यं देश में पहले प्रवृत्ति अधिक थी। संब ऋषि, मुनि और राजा 
~ Wai देश वासी छोगों नेः परम्परा से.संस्कृत पढ़ा और पढाया है । इस से 
AR देश की भाषा भी संस्कृत नहीं ,। 
o RAR इस को जिन्न भाषा कहते हैं, सो तो केवक इषा | 
से कहते हैं, जैसे ada देश वासियों को नाम हिन्दू रख दिया । J 
.. संस्कृत जिन्नभाषा भी नहीं, क्यों कि चिन्न तो. भूत, प्रेत, पिशाचों ही का 
j MEAR) RARA हा नहीं भौर: जो होते 
/ होंगे तो छोकान्तर. में होते होंगे, यहां नहीं Aa यहां कैसे 
८ ` सकेगी : इस से यह बात अत्यन्त मिथ्या है, क्यों, कि उन (Bt) 
in और alah के विवेक की बुद्धि नहीं, पिर वे ai 
हि भ कह वां रच सकते हें? ओर रचते होते तो अन्य देशों में | 
| Samana wa aa की गा en 
RODAR भित सब देश भाषा कैसे बन गई और kada 
UA dd e जब विंगइती-दै | 
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| (इब शब्द से वी (We) qu शब्द से गोड (God) इत्यादिक जान WATI 
' जोर एक पदार्थ के बहुत नाम हैं जैसे कि गोः”””'” इत्यादि २१ नाम 
शृथ्वी के हैं । सो भिन्न २ देशों में भिन्न भिन्न इक्कीस नामों से भिन्न २ का 
qe होने से भिन्न भिन्न माषा बन जाती हैं। ओर एक नाम बहुत अभी 
का होता है जैसे कि. सिंह, बानर, घोडा, सूर्य, मनुष्य, देव ` आर चोर 
Ba का नाम हरि हैं । इससे मी. भिन्न २ देश में भिन्न २ भाषा होती हैं 
~ अयो कि किसी देश में सि नाम से उस पशु का व्यवहार किया, किसी 
देश में हरि शब्द से वानर का अहण किया, किसी ` देश में हरि शब्द से 
घोड़े को लिया, किसी देश में हरि शब्द से सूर्य fa किसी देश में हरि . 
` शब्द से चोर को छिया-३स हेतु. देशभाषा भिन्न २ हो गई । ओर मनुष्यों के . 
` उच्चारण मेद से मी भाषा भिन्न २. दो- जाती हैं । जैसे कि ` “जञ” ये दोनों 
. अकार में मिढने से अक्षर “जञ” द्दोता है; सो आज करु यह “ज? लिखा - 
जाता है.(.इस पक. अक्षर के अन्यथा उच्चारण से तीन मेद हो गए है ५ 
गुजराती छोग गकार और नकांर का” उच्चारण करते हैं, मद्दाराष्ट्रादिक दाक्षिणा- 
त्य छोग दकार और नझार का उच्चारण करते हैं और अन्य छोग गकार ओर 
यकार का उच्चारण करते हैं । तथा : ताळव्म Y .मुद्धल्य “ष? ओर दन्त्य 'सः 
` इन तीनों के स्थान में बंगाढी तालव्य 'श! का उच्चारण करते हैं, मध्य ओर 
A - देश वाळे तीनों के स्थान में दन्तस्थ “स? का उच्चारण करते है, .. 
. त्तथा किसी की जीम कठिन होती है तो वह प्रायः शब्दों काः अन्यया उच्चारण - 
करता है । और जिस देश में विदया का केश भी न दो उस देश में व्यवहार 
करने के हेतु शब्दों का सङ्केत कर केते हैं, कि इस शब्द से इस को जानना 
और इस शब्द से इसको जानन। । जेसे दाक्षिणात्य छोगों ने घी का नाम. 'तूप' 
. रखलिया ओर उत्तर देश पर्वत वासियों ने घी का नाम चोखा रख झिया 
` ओर गुजरातियों ने चावल का नाम “ चोखा? रख छिया इससे भी देश 
. देशान्तर की भाषा. भित २ हो. गई है.। अन्य कारणों को भी विचार छेना 
. (चाहिये ) A ( ए० २४९-२५१ ) | 


अशुद्धि कहां से आई-- (पहन ) परमेश्वर ने सब पदार्थ शुद्ध रचे हैं या 
FE ( उत्तर ) परमेश्वर ने सत्र पदार्थ अपने अपने 
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E ही परन्तु Rea गुण वाले अपने रेः 
aRar होने से): aan के समय उन वस्तुओं aga 


` इहते दै । जैसे कि दूध नीर लवण जब मिळते हैं. तंब वे दोनों नष्ट गुण दो जाते" 
है" क्योंकि दोनों का स्वाद बिगड़ जाता है । परन्तु उन्हीं दोनों का, पदार्थ विद्या - 


कीं युक्ति से, तृतीय पदार्थ कोई रचके तो फिर भो वह उत्तम हो सकता है|: - 


जैसे सर्प, mad, वे मी अपमे स्मान में शुद्ध है, क्योंकि वैद्य कर शाख की युक्ति 
से इनकी मी बहुत ओषधियां अनुकूल पदार्थ में मिलाने से बनती हैं । परन्तु वे 


. - मनुष्म वा किसी (अन्य) को काठे अथवा मोजन में खा केने से दोष करने वारें | 


. : होते हैं। ऐसे ही अन्य पदें का विवार कर केना । ?' ( पु०२६२ ) 


` 'लगे, नरक--स् और नरक है वा नहीं! ( उत्तर ) सब कुछ है; क्‍यों _ 


कि परमेश्वर के रंचे अहंरुयात छोक हैं | उनमें से जिन ळोकों में सुल अधिक है 


ओर दुःख de, उनको स्वर्ग कहते हैं; तथा जिन ळोकों में दुःख अंधिक - 


और सुख थोडा है उनको नरक कहते हैं और जिन ळोकों में सुख़ ओर दु:ख 


JA हे उनको मत्यछोक कहते &। इसे प्रक्रार AEA मर्त्यं और नरकंळोक बहुत हैं | 


.. उनमें भीं अनेक प्रकार के स्थान. और पदार्थ हैं कि जिन म दुल वा दुः, afisi 
` स्यून है इती हेतु से परमेरवरने सब मारके सथान और पदार्थ रचे हैं कि पापी, quer 
स्मार मंध्यत्थ जीवों कों यथावत्‌ फल मिल्े,अन्यंथा न होय । जैसे कि राजाक़े | 


- उत्तम, मध्यम और नीच स्थान होते. हैं जिन से उत्तम, मध्यम और नीचों के यंभावत 


. ` व्यवहारं की व्यवस्था होती दैः । परमेइवर का सम्पूर्ण जगत्‌ में मभावत्‌ अलोण्डिंतं 


` राज्य है और मंथानत्‌. न्याम से उप्त की व्यवस्थां है । फिर परमेश्वर के राज्य में. 


` से, नरक kad छोकादिक्नों की व्यवस्था, कैसे न होगी ? अर्थात्‌ a 


Qi» (To २६४) 


SE 


` ` जानना किन्तु इन में नित्य, शुचि, ga मौर आत्मा की बुद्धि का होना । जैसे 
. (मरा निभेरा देवाः हत्यादिक वचनों से नित्य. निश्चय कां जो E 
lR लोक और at ऐसा अज्ञान बहुत मनुष्यों को है | _ 


e न्तु 
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विधा | Na, अशुचि, दुःख और अनात्मा-यें जैसे हैं वैते न | 


~ नें विचार कर देखें कि जिन की aa होती है, वे नित्य कैसे होंगे! 


TAN SPC TREN SIP TA LA 


- Cét ]- : 
कमी नहीं । जो पदार्थ बहुत पदार्थों के' संयोग से होता दे वह संयोग से बनाः 
इभा. पदार्थं उन पदार्थों के वियोग से अवश्य नष्ठ हो जावेगा । अश्नादिकों कें शरीर 
ओर स्वगादि$ सब ळोकसंयोग से बने हैं, उन-का वियोग से अवश्य नाझ: होता. 
 हीहे। फिर जो इन अनित्म पदाथा में नित्य निइचम होना, और नित्य जो परमेश्वर 

__ तथा परमेश्वर के नित्य गुण, धर्म और विद्या उन को नित्य न जानना, कमी उन 
: के जानने में इच्छा का भी न होना--बह अविद्या का प्रथम भाग दे । .` 


ga पदाथा में शुद्ध का ओर शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध का: निश्चय होना - 
जैसे.कि इस शरीर के सत्र मागें से मळ ही निकृता दे। कान, आंख, नाक, 
मुख तथा नीचे के छिद्र और छोंमों के छिद्रों से भी दुर्गन्ध दवी निकलता दै ( 
` परन्तु जिनकी बुद्धि विषयासक्त होती दै, वे sa शुद्ध बुद्धि दी करते हैं । 
ठपा-ख्री. मी :पुरुष के शरीर में शुद्ध बुद्धि करती दे । ऊपर के चाम को देख के 
` मोदित द जाते. है! | फिर अपना बल, - बुद्धि,पराक्रम, तेज, विद्या ओर घने 
उसके हेतु नाश कर वेते हैं । जो उनकी उसमें प्रवृत्त-बुत्षि न ददाती तो ऐसे 
(aña) काम में प्रवृत्त न होते 1 सो बड़े २ .राजा, बड़े २ घनादब“ओर 
महात्मा छोग तथा मिथ्या विरक्त लोग जो हैं, वे इस काम में नष्ट हदो जते हैं। ० 

उनके हृदयों में कमी इस बात का विचार भी नहीं होता कि जैसे अप्ति में पतंग 


. . गिर कर नष्ट हो जाते हैं, वैसे वे. मी, पश्व सहित, नष्ट हो जायंगे। जोर 


qia जो परमेश्वर, विद्या और धमे, इन में उनकी बुद्धि कमी नहीं जाती-- . 
ag अविदया का. दूसरा छक्षण हे poese ja ०००५ 51 ( Yo २६६, २६७ ) 


ˆ `: ` जणा छिपाने का दोष-- जो पुरुष अभिमानादिक de रहितः चौर नत: 
'तादि गुण युक्त दोके सेवा से. दुसरे का चित्त aaa कर वेता है, बढी ष्ठ गुणों 
को मा होता है। वैसे ही कपटादिक दोष रदित ओर दूसरे की परीक्षा करने 
` में निपुण अर्थात्‌ यह जानने-वाळा, कि गुरु में कोन २ गुण हैं, फिर ययावत 

` -ुणों का बुद्धि से निश्चय करके कि इसमें ये संत्यगुण हैं । पीछे जिस प्रकार से ' 
. जे गुण मिळे उन, सेवॉदिक प्रकारो, से गुणों को अवश्य अहण करे । महण करके ` 
` णो को प्रकाश करदें | ओर जो कोई उन गुणों को अहण करना चाहे उपक, | 
` औति से तष हो के गुणों को दे दे क्योंकि गुणों सप रखा चती. | 
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aga के छिए मी उचित नहीं | जो aa रखता है वह बडा मूस 
मनष्य है जर धम तया परमेश्वर. का अंत्यंन्त विरोधी है । (o २७६ ) 
id और बास्तबिक qa अपने दी देश में रहते है' ओर अन्य . 
देश में जानें तथा बां के निवासियों को स्पर करने में छूत मानते हे वे विचार 
ga है.। देखेनां चाहिये कि युंसंळमान वा अंगरेन सें छूने में दोष मानते - 
हे' ओर युसळमानीं वा अंगरेड़ के देश की ख्री के साथ संग करते दै, ओर अपने 


घर में रख रेते है, उससे कुछ मेद नहीं रहता यह बडे अन्पेर की बात है कि > 


guar ओर अगरेज नो भके आदमी है” उन से तो छूउ गिनना और वेश्याः 
दिको. में छूत न मानना | यह केवळ युक्ति श्य प्रात RU” (०२९९,३००) | 

४ महाभारत में रिखा है कि जब राजसूय ओर अश्वमेधयज्ञ युधिष्ठिरा 
दिको ने किए थे उनमें सब द्वीप ट्वीपान्तरों भोर देश देशान्तरों के ब्राह्मण; क्षत्रिय 
वेश्य तथा शुद्व-राजा ओर प्रजा -आए थें । उनकी एकही पंक्ति होती थी, और 
TA पाक करने वाढे ओर परोंसने वाले थे । एक पंक्ति में सब कें साथ | 
सब ओजन करते थे । तथा :कुरसेतरं के युद्ध में जूते, बज, शंख ( घारण किये) - 
सोर रभ के ऊंपर बेठे हुए मोजन करते थे और युद्ध मी करते जाते थे; कुछ . 
झङ्का उनको न थी.। तमी उनका विजय होता था, और जांनन्द से राज्य करते . 
ये-।' ओर जो भोजन में बड़े बसेडे करते है' वे भूख के मारे मरजांयंगे, युद्ध क्या .. 
कर सकेंगे | अब भी जमपुरादि देशों के क्षत्रिय लोग नापितादिकों के दवाय का 
भोजन करते है, सो बात सनातन हैं और बहुत अच्छी है । तथा सारस्वत और 
TA छोगों का .एक ही भोजन है, सो अच्छी बात है। और गौड. तथा | 
aè afiat का मी एक मोजे मा हे, सोभ, मच्छी बात हे । ओर गुजराती, | 
dign दावि तथा कनोटक-इन में भोजे के बड़े बसेडे है'; इन पांचों... 

से गुजरती छोगों के मोजन को बड़ा पाखण्ड है। महांराष्ट्रादिक चारों द्रविडोंका 
तो पऽ भोजन है, पन्तं गुजराती छोगों का आपलं में बढ़ा मेद है ।. सबसे. . 
A, भोजन में, kian करते है, वंयोंकि वे जळ भी पोते हैं ती. 
se और दाथ पैर थोड़े पीते हैं, और चोका दे के चना बाते हैं, सो . 
के oa 1 उने के चौंका बर्तन ही हाथ रह गएं और कुछ नहीं रहा. | 
NA मजी रीन का बड़ पा ह j ये ढेड. बहर से बिया , 
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_याखण्ड चलाते देँ | भोजन में सब से अंत्यन्त पाखण्ड 
है, ऐसा aki का नहीं । क्योंकि जंब आनत यह को सी 
` चाण्डालादिकों का जूठा खा छेते हैं, और फिर अपनी पंक्ति में मिल जाते है 
उन का मिथ्या पाखण्ड भी Wake बात का ही fe 
होता दै, झुठ का कमी नहीं । राजादिक धनाढ्य वेश्याओं. को घर में रखळेते हे' - 
उन से कुछ मेद नहीं रहता । उन को कोई नहीं कहता । क्योंकि कहें तब, 
स्वयम्‌ fala हों, सो परस्पर दोषों को छिपाते है और गुणों को छोडते जाते है 
यंह सब अनाचार है । Yo ३०४, ३०५ ) l 
“ ओर जो पशुओं के बछड़ों की gi नहीं वेते. और सव आप ही दुह 
-ZA हैँ, यह भी. अंनांचार है । क्योंकि पशु पुष्ट कमी नहा: होते, फिर पुष्टि के 
बिना añ A थोड़ा होता है और पशु मी बळहीन होते हे । सो एक मास 
तक जितना. वह .( बछडा.) fag उतना देना चाहिए. ॥ फिर एक स्तन का दूध 
AO, शेष सब बछडा प्रिए । फिर जब दो मास के पौछे बह बछड़ा घास, पात 
खाने .छगे तब आधा दूष सब दिन छोड़दे; और आधा दुह्रे । त्तब पशु भी पुष्ट 
दोय ओर us भी बहुत होय | फिर . उन दुग्षादिकों से मनुष्यों की पुष्टि 


`. भी हुआ करे" “न जो पदार्थ सत्यधर्म के व्यवहार से प्राप्त होय उनका 


खाना पीना तो पुण्य है । और जो चोरी तथा.छळ कपट व्यवहार से खाना पीना 
करे तो अवश्य पांप .दोता है । सो खाने पीने में जितने मेद है वे विरोध, दुःख . 
और मूखता के कारण हेः । इन बखेडों से आर्बाते में पुरुष .ओर खी छोग॑ विद्या 
` ब, बुंद्धि, पराक्रम दीन हो गए दै. YA देश देशझ्षान्तरों में सब वर्णो में, | 
gis sofa, विवाह शादी होती थी । फिर भोजन में कैसे मेद -दोगयाः 
यह मेद थोडे दिनों से चळा हैं, जब से नाना प्रकार के.मेंत मतान्तर चरे ओर | 
ह अनुष्यों की बुद्धि में, परस्पर विरोध दवोने से, प्रीति नष्ट हो'गई और -वैर गया | 
. इसी. से एक दूसरे के उपकार में चित नहीं देता तथा अपने देश के मनुष्यों JH 
देउ कोई ga नहीं होता, किन्तु:अपने अपने मंततू में रहते है ।: इसी. छि . 
सब का नाश होता जाता है।. मह-बड़ा अनाचार हैं। विचार से शुद्ध पदार्थे के. 
खाने में किसी का.परंडोके वा बर्ग नहीं बिगढ़ता, परन्तु विधा ओर विचार के | 
.. न देने से इनं बलेडों में पढ़कर मनुण्य.सदा दुखी रहते दे ॥ यदि परसपर गरुण 
de अहण करं तो सुखौ- दवे जाग Hanya Maha Vidyalaya Collection. ©. ©: | 


- 


Digitized” By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[e] 


darat चाहिए कि जब समय पर माजन नहीं प्राप्त होता है, तो qa होता 
1 लोग मेजन के पात्रों को उठाके, बैलों की नाईँ छादे फिरते-है; औरं . 
a छोग बहुत रसोईदारं आदिक साथ-में रखते दे, उस से बहुत धन व्यर्थ 
खभ हो जाता है । इत्यादिक व्यवहार बुद्धिमान, छोग विचार छे । युक्त व्यवहार 
करे अयुक्त कंमी नहीं । ”? ( ४० ३०६, Row) : 


जैनों का kai प्रवेशं--““अत्यन्तप्रमाद ओर विषयासक्ति से Rar 
बुद्धि, बढ, पराक्रम और शुरवीरता नष्ट होगई भोर परस्पर dl अत्यन्त ददो 
एक को एक देख न संकता और कोई किसी का सहायकारी न र्दा ओर परस्पर - 
ळडने लगे ॥ यह बात चीनादिक देशों में रहने वाळे जैनियों ने सुनी ,जो व्यापारादिक 
करने के RA इस देश में आते थे उन्होंने प्रत्यक्ष मी देखा ।. फिर जेनों 
_ ने विचार किया कि इस o देश में राज सुगमता से हो सक्ता दे । 
'फिर वे आए.और राज्य भी आर्य्यवर्त में करने ळगे । फिर धीरे धोरे बोधगया | 
में राज्य जमाके देश देशान्तर में फैलाने. ढंगे। वेदादिक संस्कृत पुस्तकों की 
निन्दा करने aA ओर अपने पुस्तकों के पठन पाठन-का प्रचार, तथा अपने मत: 
` का उपदेश भी करने ठगे । सो इस देश में विद्या के न होने से बहुत मनुष्यों 
जे उनके.मत को स्वीकार कर छिया, परन्तु कन्नोज, काशी, पर्वत, दक्षिण और 
पश्चिम देश के पुरुषों ने सवीकार नहीं किया था । परन्तु वे बहुत थोड़े ही थे, वे ..' 
“ही वेदादिक पुस्तकां का पठन और पाठन करते ओर कराते थे। फिर इन्होंने. « 
वर्णाश्रम व्यवस्था. ओर वेदोक्त कमें पर मिथ्या दोष ळगाके, उनमें अश्रद्धा और: 
` >अप्रवृत्ति बहुत करादी.। फिर यज्ञोपवीतादिक क्रम भी प्रायः नष्ट होगया, ओर | 
वेदादिकों का जो जो पुस्तक पाया तथा पूर्व फे जो gara RÈ उनका भायानाश . | 
` कर दिया, जिससे कि इनकी पूर्व अवस्था का स्मरण भी न रहें ।. फिर जैनों का. - 
` राज्य इस देश में अत्यन्त जम गया । तब जैन भी बड़े अभिमानी होगए भौर _.. 
{ भी करने रुगे क्योंकि सब राजा और प्रजा उन्हीं के मत में दो. | 
AA Ti wa शो | अपने मत वालों को | 


| ओर उनमें ओर साप करी उनकी पूजा. 
== €C-0, Panini Kanya Maha | मूर्ति oll adi e र 
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भी अत्यन्त करने छो । जेनों के राज्य ही से मृर्तिपृजा चढी, इससे पहले न थी, 


क्योंकि जितने महाभारत युद्ध से पहले रचे गए ऋषि मुनियों: के बनाए पाचीन 
अन्ध हैं उनमें मूर्ति पूजा का केशमात्र मी कथन नहीं है । इससे दृढ़ निश्चय से 
जाना जाता दे कि इस ara देश में मूर्तिपूजा नहीं थी किन्तु जैनों के 
राज्य से दी चली दै ।” (४० १११, ३१२) =- ` `. 
महमूद गूनुनवी--आयों में मुतिंपूजा के धरवार का इतिहांप्त छिख क्र 


: महमूद के विषय में छिखा दै--““फिर माय; मूर्ति पूंजन आर्यावर्त में फेशा।.एक , 
..' महमूद ग॒जनवी इस देश में जाया और बहुत सी मूर्तियां सोने ओोर.चांदी की . 


sz ले गया, बहुत पुजारी और पंडितों को पकड छिमा.रात को पिना पिप्तावे 
सौर दिने जाजरूर आदिको साफ ऋरावे। ओर जहां कोई गुस्तक पाया उसको नष्ट अष्ट 
कर दिया | ऐसे वह आर्यावते में बारह ak आया ओर बहुत छट मार, अत्यन्त 
gema उसने किया और इस देश की बड़ी दुर्दशा की, यहां तक कि बहुतों का 
शिरच्छेदन कर दिया । बिना अपराध से खी, कन्या ओर बाळक को भी पकड़ के ` 


qe दिया और बहुतों को मार डाळा | ऐसा उसने बड़ा अन्यायः किया । सो 


' ` जिस देश में ईश्वर की उपासना को छोड के काठ; पापाण, वृक्ष, घास, कुत्ते, गधे 


:और मिट्टी आदि की पूजा होगी, उस देसको ऐसा ही फल होगा, उत्तम कहां से 


yr o? ( ए० ३१७-) फिर सोमनाथ के. मन्त्र की -दु्देशा का विस्तृत वर्णेन 
करके अभिङुछ के क्षत्रियो की उत्पत्ति भी अपने मतानुसार दी जिरी है । - 
अप्निकुलके चार ज्ञगिय राजे-'“ ओर (महमूद) डाकू की नांइ आता था . 
और मारके जो कुछ पाता था अपने देश को के जाता था| उस दिन से युसळमान 
दरिद्र से धनाव्य होगए हैं, सो आर्या के प्रताप से आज, तक भी घनबान्‌ 


ले आते हैं, और आर्य्यावर्त देश अपने ही दोषों से न्‌ होता जाता दे 


फिर acre विचार किया किं कोई क्षत्रिय राजा इस देश में अच्छा . 


` ` ` नदं है, इसंका कुछ उपांग करना चाहिए । वे चारों ताग अच्छे थे, क्योकि 


: सन मनुष्यों पर कृपा करके अच्छी बांते विचारी, यह अच्छे पुरुषों का काम है, नीच 


| , छा नहीँ । फिर उन्होंने क्षत्रियों के बाछकों में से चार a छांट ढिए, 


और उन कियो से कहा कि बाढकों के खानं पीने का अवन्ध झम रखना । 
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पर आ्ञाकर रहे (aa) उन NER को अधराम्यास् A at 
` की शिक्षा करने ळगे। उन का बथाविधि संस्कार भी किया, सन्ध्योपासन e 
अनिददत्रादिक वेदोक्त कर्मो' की शिक्षा भी उन को दी | फिर व्याकरण, sada 
en सूत्र और.सनातनकोष, यथावत्‌ पदार्थ विद्या उन को पढाई । फिर - 
San me तथा गान विधा, शिल्प विद्या ओर धनुर्विद्या .अर्थात्‌ युद्धविद्या मी 
उन को अच्छी प्रकारःसे पढाई | फिर राजधर्म जैसा कि प्रजा के साथ बर्ताव 
करना और न्याय करना, दुष्टों को दण्ड देना ओर भेष्ठों.का पाळन करना यह - 
भी सब पढ़ाया । ऐसे पच्चीस वा छब्बीस वर्ष की उमर उन की हुई । ओर . 
उन. पैडितों की ख्यो ने, पेसे ही, चार रूप गुण सम्पन्न कन्माओं को अपने : 
पास रख के व्याकरण, घर्मशासत्र, वेधक, गान विद्या तथा नाना प्रकार के शिरुप- 
कर्म उन को पढाए ओर व्यबहार की शिक्षा मी उन को दी । तथा युद्धविद्या ' 
गर्म में as का पाळून ओर पति.सेवा का उपदेश मी यथावत्‌ ( उन कन्याओं -- 
को ) किया । फिर उन चारों पुरुषों को परस्पर युद्ध करने और कराने का यथावत्‌ 
अभ्यास कराया 1... ` „ 


फिर जब चाळीस चाळीस वर्ष के वे पुरुष हुए. और बीस बीस वर्ष की वे ` 
कम्याएं g तब उन की प्रसन्नता ओर - गुण परीक्षा से एक से एक फां विवाद 
कराया । जब तक उनका दिवाह नहीं हुआ था तब तक उन पुरुषों ओर कन्‍्याओं : 
' की यथावत्‌ रक्षा की गई थी । इस से उन को विद्या और उन के शारीर में बळ 
बुद्धि तथा पराक्रमाद्रि गुण भीं यथावत्‌ ( प्रकाशित ) हुए थे:। (फिर उन से 
ua ने. कहा कि तुम छोग हमारी आज्ञा का पान करो. । तब, उन समों नै 
` कहा कि जो आपकी, आज्ञा होगी वही इम करेंगे । तब ब्राक्षणों ने उन (a 
` यु्ों) ) से कद्दा कि हम ने जो तुम पर परिश्रम किया है सो केवछ जगत्‌. के 
` उपार के हेतु किया है । आप छोग देखो कि alad में गदर मच रहा है 
Maa बढ़ी दुर्दशा करते. हैं. और घनाविक ˆ 
TAA | सो इस देश की नित्य दुर्दशा बढ़ती जाती है AA 


एक, उपदेश SE जब तह बीस की रक्षा करते हुए जितेन्द्रि... zi 
Ret रहोगे-तब तक Fan सब काम सिद्ध: होता जायगां। और इसने तुम्हारा अक | 


5: 
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जो विवाइ कराया दै सो कार्य केवळ परस्पर की रक्षा के RA दिया है, कि तुम : 
`` आर तुम्दारी खयां संग संग रहोगे तोः बिग्द़ोगे. नहीं । केव सन्तान्रोस्त्ति मान्न. 
विवा का प्रेयोजन जानना ओर परपुरुष ब्रा पर खरी. का चिन्तन भी नहीं करना, 
` विदया तथा परमेश्वर की उपासना ओर सत्यधर्म में सदा स्थित RA जब तक 
तुम्हारा राज्य न जमे तब तक खनी पुरुष दोनों त्ह्मचर्याअम में रहो क्योंकि जो.. 
me होगे तो बळादिक तुग्दारे शरीर से न्यून दे! जायंगे । तब युद्धांदिक - 
में उत्साह मौ न्यून हो जायगा | र | 

और हम भी एक एक के साथ एक एक रहेंगे । सो हम ओर आप लोग 
चलें और चळ के यथावत्‌ राज्य का प्रबन्ध करें । फिर वें वहां से चळे । वे चार 
इन नामों से प्रख्यात थे-पंवार, चौहान , dv, आदि । उन्होंने RRA. 
आदिक में राज्य किया था, कुछ कुछ. प्रबन्ध भी किग्रो भा ” (ए०३२२.३२४) 

प्राचीन राणों की प्रशंसा और हृटिश राज्य--महांभारत युद्ध से पहके 

आर्माबते देश में अच्छे २ राजा होते -थे | उन की विदया, बुद्धि, बल, पराक्रम - 
तथा घर्यनिष्ठता और - शूरवीरतादिक गुण प्रख्यात थे; इस से उन का रांज्य 
यथावत्‌ हाता था । सो इद॑वाकु, सगर, रघु, दिलीप आदिक चक्रवर्ती हुए थे 
और किसी प्रकार का पाखण्ड उन में नहीं थ। सदा विद्या की उन्नति ओर 
` अच्छे २ कर्म आप करते थे तथा प्रजा से कराते थे, इसी छिये उन:का पराजय 
नहीं दाता थां अधर्मे से युद्ध नहीं करते थे ओर न. अधमे द्वारा उस युद्ध से _ 
"निवृत्ता होते थे । उस समय से केके जेन राज्य के पळे तक इसी देश के राजा 


` `` होते थे, अन्ब देश के नहीं । जैनों ने और मुसलमानों ने इस देश को बहुत ' 


ad सो आज तक बिगड्ता ही चला आता है | आज कळ अगरेज के | 
` राज्य होने से उन ( जैन और मुसलमान) राजाओं के राज्य की पेक्षा सुख | 

हुआ है. । क्योंकि अंगरेज छोंग मत मतान्तर की बात में हाथ नहों डाढ़ते ६ - 
और जो पुस्तक अच्छा पाते हैं उस की मरी प्रकार रक्षा करते हें। जिस पुस्तक! - 

Ga सौ रुपये छृगते थे छापा होने पर वह पुस्तक प्रांच रुपयों में मिलता a U 

` पर्तु अगरेजों ने भी एंक काम अच्छा नहीं किया, जो करि. चित्रकूट RR 

महाराजा असुसराम जी के qa को जछा दिया । उस में करोड़ों रुपो. . 
` केडाखों अच्छे २ पुस्तक तष्ट हो गये 4 जार्बावर्तत वासी कोग अदि इस समम 
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` छुषर जांय तो सुषर सकते हें । और जो पाखण्ड ही में रहेंगे तो इन का जपिक 
से भधिक नाशः होगा, इस में सन्देह नहीं, क्योंकि आर्यावर्तं देश के बड़े २ 
राजा ओर घंनाढ्य छोग यदि alar ओर विद्या का प्रचार, धर्म से सब : 
व्यवहारों का करना ओर NGT तथा परख्रीगमनादिकों का त्याग करें तो देश 
. के सुल की उन्नति हो सकती है। ” ( ए० ३२५, ३१६) ` 
` ` अन्य देशीय भाषा पढ़ने का विधान -“ gazna की भाषा पढ़ने में, _ 
अथवा किसी अन्य देश की भाषा पढने में कुछ दोष नहीं होता किन्तु गुण ही : 
` होता है । अपन्नच्द ज्ञान पूर्वकें अन्द ज्ञाने TÀ: | यह व्याकरण महा भाष्य का 
वचनं है. इसका यदद अभिप्राय है क्रि “अप? श्द का ज्ञान अवश्य करना चाहिए - 
' अर्थात्‌ सम दे देशान्तर'की भाषा को पढना चाहिए । क्योंकि उनके पढने से. 
O का उपंकार होता है, और सं(क्ृत शब्द के ज्ञान का मी उनको यथावत्‌ . 
_ योध होता हे, जितने देशों की भांषा जानें उतनां हदी पुरुष को अधिक ज्ञान - 
होता दै । क्योंकि संसृत के शब्द बिगड़ के ही सब: देशमाषा होती हैं.। इससे ` 
उनके ज्ञान से परस्पर संस्कृत और भाषा के ज्ञान में उपार ही होता है । इसी 
` हेतु महाभाथ में छिखा है कि “अप! शब्द ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञान में धर्म 
` होतो है। » ( ए० ३२७} | 
; YA प्रचार में निर्मयता-“( प्र्न ) आजतक बहुत पण्डित पहले भए 
_ और बहुत पण्डित अत्र भी हैं ओ मूसियों का पूजन भी नहों करते है; ma 
खण्डन कोई नहीं करता | पर आप बड़े पण्डित.आाए जो खण्डन करते है।सो - 
'का कहना फोन मानता है ? ( उत्तर ) प्रथम मैं आप से पूछता हूं कि 23. 
त कौन होतां है ! मदि आप कहें कि पञ्चांग, शीमवोध, महूर्त चिन्तामणि ` . 
थादिक, सारस चन्द्रश, कोमुथा दिक, तर्क संग्रह, gos, भागवतादिक . | 
a | TA महोदष्यादिक तन्त्र अर्थ और gede रामायणादिक भाषा पढने से _ 
e Al नहीं, क्योंकि इनसे तो ) अविवेकी ही बन जाता है... 
उ बुद्धिः पण्डा, पण्डा संजाता अस्येति पण्डितः जो za 
करने वाढी हो उसका नाम “पण्डा” है और वही पण्डा अर्थात्‌ | 
a ai पण्डित होता है। सो आप छोग: विचार के - 
मरे ओर अप्य तथा सत्य जोर असत का विवेक इनको हे बा 
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नहीं, जिनको आप पण्डित कहते हो | और जो मूल हैं वे तो आज कळ कोई. 
` दई अघम से हरते भी हैं, किन्तु पण्डितं छोग प्राय: नहीं डरते । हां ! कोई एक 
Afisa सैकड़ों में अच्छा मी है; परन्तु उस एक की वे घुर लोग बात ही चळने . | 
नहं देते । और वह सत्य जानता भी हे तो मन द्वी में सत्य बात रखता है । 
 -ेयोंकि यदि वह सत्य (E) मिळके उसकी दुर्देशा कर देते हैं 1 
इस भय का. मारा बह भी मौन ददो जाता हव । परन्तु उन सच्चे पण्डितों को . 
: मौन वा भय करना उचित नहीं; क्योंकि मौन और मंम के रहने से देश कां a- 
-कल्याण, धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती दे ओर इन धू्तों की बन 
पती है । इससे सत्य का प्रचार करने वा कराने में मोन बा अय नहीं करना 
चाहिए । क्योंकि जो अच्छेअण्डित और बु द्विमान, पुरुष भय.वा मौन करेंगे तो 
- इस देश का नाश ही हो जायगा । ” ( ए० ३३७, ३३६ ) 
. केदार की उत्पचि -"ेदार के विषय में ऐसी बात लोग कहते हैं कि जब 
que लोग farsa में गलने को गए तब महादेव का दर्शन किपा चाहते थे, 
परन्तु महादेवं ने दशन न दिए क्योंकि वे अपने gaha को युद्ध में मार के 
` आप थे ६ सो महादेव, पार्वती ओर उनके. सब .गणों ने भेंसे का रूप .घारण 'कर 
: छ्या था । (पाण्डवो से) नारद जी ने कहा कि मद्दादेवादिकों ने तुमको . 
चहकाने के वास्ते मैंसे का रूप घारण कर. डिया है । इसकी मह परीक्षा है कि 
महादेव डिसी की टांग के नीचे से नहीं निंकछते । तीन कोस के अन्तर से दो 
. छोटे पर्वत थे उन पर भीम ने अपनी दोनों टांगें एकएक पर एक एक करके रखी 
उसके नीचे सेऔर सब WAT निळ गए, परन्तु एक मैंसा नहीं निकला | तब भीम 
जे निश्चय कर लिया कि यही Xer ( महादेव ) है मीम उसके पकड़ने को दो डा 
. तब वह मैंसा प्रथिवी में गुप्त होगया.। उप्तका -सिर नेपार में निकछा, जिसका " 
o जाम ` पशुपति रक्खा है | तथा उसका पग काइमीर | Errar, जिसका नास. 3 
अमरनाथ खखा-। और चूतह वहीं निऋछ जिसका नाम केर है । ओर जषा 
` जहां निकी उसका नाम तुगनाबादिक रसला दै । ऐसे पंच केदार डोगों ने 
इसमें विचारना चाहिए कि नैपाक में AA का युंग, नाक, कान कुछ नहीं des 
` दीख.पढता है, e में खुर मी नहीं दील. पढ़ते; ऐसे ही अन्यत्र भी सेहे. 
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go fa adi die qea, ada ama ही दीख पडता है | ऐसी २. fiear 
बातों को मनुष्य माने केते हैं; यह केवरं अविद्या और मूलतां का गुण है क्योंकि 
` बदि भीम इतना हम्बा चोड़ा था तो उसका घर क्रितना छस्वा चौड़ां होना चाहिए. : 
` सरर नगर वा मार्ग में कैसे चळ सकता दोगां तथा ब्रौपद्यादिक उसकी खी केसे. 
बन सक्ती ? जोर महादेव को क्या डर पड़ा था कि मैंसा दोंनाय ! फिर इतना 
'छम्बा चोडा क्यों बन जाता ? और महादेव ने क्या अपराध वा पाप किया था 
कि चेतन से जड़ बन जाय इससे यह बात सब मिथ्या है ।”१.. . EA 
३ | ( ४० ३५६, ३५७ ) 
न्यायालयों ओर पुलिस में सुधार-जितने अमात्य विचारपति राजघर 
. में हों उनके ऊपर भी कुछ दण्ड व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे कि वे भी सच 
- ... शठ के विचार में तत्पर होके न्याय दी करने कों । देखना qifte कि एक _ 
( विचार पति ) के यहां अर्जी ( पत्र ) दिया उसके ऊपर विचार प्रति ने 
विचार करके अपनी बुद्धि और कानून ढी रीति से; एक की जीत की 
ओर दूसरे का पराजय । जिसका पराजय हुआ उसने ऊपर के हाकिम के पास 
फिर अपीछ की, सो जिसका प्रथम विजय हुआ था प्रायः उसका दूसरे स्थान में : 
पराजय दोजाता है.ओर जिसका पराज़म हुआ था उसका विजय; फिर ऐसे ही . 
` जब तक दोनों क्षा घन नहीं चुक जाताः तब तक, fiera Amada 
जाते है । रहस छोग प्रायः हठ के मारे इससे विंगड जाते हैं । इससे क्या चाहिए... 
९ i विचार करने बाळे के ऊपर भी दण्ड की व्यवस्था होवे, -जिससे वे अत्यन्त . 
e विचार करके न्याय करें.। ऐसा आलस्यं न करें क्रि जैसा हमारी बुद्धि में आया ' 
za वैसा कर दिया, तुम्हारी इच्छा हो तो जाके अपीळ करदो | ऐसी बातों से विचार- 
. “पतिभी man में आबाते हैं। और "विचारपति की अत्यन्त परीक्षा करनी :' 
`; चाहिए कि अ से इता हो ओर विदा बुद्धि से युक्त हो, काम, कोष, लोग. 
a o दोष जिसमें न हों और संब के अन्तयांसी परमेश्‍वर से रिस ` | 
= WA और किती से नहीं तया किसौ अकरं का पक्षपात कमी न-करे-ऐसा | 
SA तब राजा की प्रजा को झल हो सक्ता ह, अन्यथा नही! . | 
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aaa हैँ । इस स्थान में पक्षपात से,.जो अनर्थ छिखा पढ़ा जायगा, सो : 
| आगे मी. भन्यथा प्रायः छिखा पढ़ा जायगा और अन्यथा व्यवहार भी प्रायः हो 
| ज्ञायगा । इससे पुलिस में अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुषों को रखना चाहिए | अथवा पहले 
¡ge qa में चौकीदार रहता था उससे बहुधा अन्याय नहीं होता था 1: 
जब से पुलिस का प्रबन्ध हुआ- है तब से बहुधा अन्यथा ARN ही सुनने 
में आता है ।? (qe ३८८, ३८९ ) A 
| ` राणा सगर का न्याय-“मामारत में सगर राजा की पक कथा छिखी है। 
उसका असमंजा नाम एक पुत्र था उसको अत्यन्त शिक्षा कीगई ` परन्तु उसने 
` अच्छा आचार तथा विद्या अहण न की, ओर भ्रमाद में ही चित देता रहा । 
उसकी gaen भी ददो गई परन्तु उसको बिक्षा कुछ न: | राजादिक श्रेष्ठ 
पुरुषों को उसपर प्रसन्नता न हुई । फिर उसका विवाह भी करा दिया । पुकदिनः ` 
असमंजा सर्जू में स्नान के छिए गया था । वहां प्रजा के आठ भाठ दुस दूस बषः ` ` 
kaag जळ में स्नान कर रहे थे और क्रीड़ा भी करते थे । उनमें से एक बाढूक 
` बाहर निकला .तो उसको पकड़ के असमंजा ने गहरे जळ में फेंक Rar | बह ` 
बाळक डूबने झगा तो किसी :मजास्थ पुरुष ने उसको पकड़ छ्या । शरीर 1 
E होने से वह वाळक afon हो गया । उसकी यह दशा देख असमंजा बहुत, 
प्र्न हुआ और ga घर को चला गया । किसी बाळक ने. उसके पिता के 
` पास जाकर कहा कि तुम्दारे बाळक की यह दशा राजा के पुत्र ने करदी M R 
सुनके उस बाळक की माता और उसका पिता और g mn के ana e | 
दुखी gai फिर उस बाळक को. उठा कर उधर जहाँ राजा सगर 
ol थी । राजा सगर सिंहासन पर राजसभा में बैठे थे । इन छोगों a 
को आते दूर से देखकर झट उठे और उनके पास जा कर पूछा . कि इस बाळक. 
को क्या हुआ है । बालक का पिता बोडा कि मारे बढ़े माह कि आप जैसा . 
राजा इम.ढोगों के उपर है दूरसे प्रजा को दुखित. देख के क qe के 
आना और उनका हार पूछता यह भजा कांना. भाग्य हे कि ऐसे राजा के 
आधीन हैं.। रांा ने पूछा कि तुम अपनी बात कदो. । तंब उस ने राजा को 
कहा कि एकतो आप हैं और एक आप का पुत्र है चों कि अपने हाथ BA 
rA mA m d AeA भा वैसा सच्चा २हाढ राजाको 
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“कह सुनाया | राजा ने वैदयों को बुंछा के sam sa Assa डाछा. और aran 
“ओपषधि सेवन. से उती समयं स्वस्थ हो गया । फिर सभा में वाळक, उसके माता 
Bar, ओर जिसने ( जङ में से ) बाळ$ निक्ाळा था ये सब आगए, और राज़ा 
. नने भाज्ञा दी कि असमंजा की मुरकें बांध के उसे के आओ । सिपाही छोग गएं 

. ओर वेते ही उसको बांध के के आए । असमंजा की खी मी संग २ चढी जाई। 
वह असमंजा समा में खड़ा कंर दिया गया । राजा नें पुत्र की खरी से पूछा कि 
तू इस के सांथ जाने में प्रसन्न हे वा नहीं ! उसने :कद्दा कि जो दुःख वा सुख 
सब्र हो सो हो, परन्तु मेरे दोर्भाग्य से ऐसा पति मिला हे तो मैं उसके साथ ही 
¡A नहीं हूंगी। राजा ने अप्तमंजा से कहां: कि तेरा भाग्य कुछ 
अच्छा था कि यहद बाळक मरा नहीं; जो यह मर जाता तो तुझं को बुरे हार से 


. ` चोर की नाई में मंरवा डाछता । परन्तु अब तुझे मैं मरणपर्य्यन्त बनवास- देता 


- AR का हुआ तब वह स्त्री बाळक को ऋषियों के पास रख | 
. . कैसे यह अच्छो बने वैसे ही कीजिए añ ने बहुत प्रसन्न होके | 


Ta क्यों कि यह सगर ( राजा ) का पौत्र है। फिर सरी अपने स्थान पर चढी गई 


Rd ए की पका लिए रा 


E सो तू कमी भाम वा नगर में अथवा मनुष्यों के पास खड़ा रहा या गया तो 
तुझे चार की नाई मार डाढेंगे । इस.से तू ऐसे बन में जाके रह कि जहां मनुष्य . 
SAA भी न हो । सिपाहियों को हुक्म दियां'कि जाकर तुम घोर बन में इन . 

` 'दोनों- को छोड़ आओ । उसको न अच्छे अच्छे वंख दिए, न सवारी और न प्रन . 
दिया, किन्तु जैसे समा में दोनों खड़े थे वैसे ही ( छे जाकर) छोड़ आंए। | 
` 'फिर वे बन में रहे और बन में ही उनके पुत्र'उतन्न हुआ । ( असरम॑जा.) की _ 
"खरी अच्छी थी, उसने अपने पास ही बाढक को a और शिक्षा भी की... 


| आई -जोर ऋषियों से कहा फि महाराज ! यह आपका ही बालक है, | 
5 . बालक को e ओर कहा फि इसको अच्छी प्रकार शिक्षा की जायगी; i 


as EE यथावत्‌ संस्कार किए, विद्या पढाई ओर सब | 
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सब गुण और विद्या में योग्य ठहरा । तब परस पुरुषों ने राजा से कहा कि. 
असमंजा जो आप का पोत्र हुमा है सो राजा होने के योग्य है । राजा ने उत्तर 
दिया कि सब प्रजास्थ बुद्धिमान्‌ जो श्रेष्ठ पुरुष है: उन की प्रसन्नता और सम्मतिः 
dd इस का राज्याभिषेक हों जाय ।: फिर सब श्रेष्ठ छोगों ने सम्मति दी ओर 
उस का राज्याभिपे$ भी दो गया । क्यों कि सगर राजा अत्यन्त बुद्ध हो गए: . 
थे और राज कार्य में बहुत परिश्रम पडता था, इस लिए सब अधिकार उसी: 
( पोते ) को दे दिए" E p | 
E राजाथां जिस के नाम पर-इस देश का. नाम भरतखण्ड . 
“at गया है उस के नौ (९) पुत्र थे। वे सब २५ व्ष के ऊपर आयु वाळे होगए' 
फिर मी मूर्ख और प्रमादी दी रह गए ।:राजा ने ओर म्रजास्थ पुरुषों ने विचार 
किया कि इनमें से एक भी राजा होने के योग्य नहीं है! त्र भरत राजा ने | 
..इश्तिहार देकर पुरुष और RES जो. प्रजा में प्रतिष्ठित थे | एक - 
मैदान में समाज का स्थान बनवाया जिसं के बीच में एक मंचान मी-ग.ड़ दिया।: 
नियत दिन सब छोग इकट्ठे हुए; परन्तु किंसी को विदित न॑ था कि राजा क्या 
करेगा Aca कहेगा । फिर मंचान पर चढ़ के राजा ने संब सें पूछा कि जिस 
` प्रजास्थ रईस का पुत्र इस प्रकार दुष्ट हो उस.को :ऐसा. ही दण्ड देना उचित है | 
जो हम इस.समय अपने पुत्रों को देंगे, सो सदा सब सञ्जन .ळोग.इस 'नीति कोः ` 
गाने और करें L फिर राजा मंचान से उतरे । नंवों पुत्र मी वीच में खड़े थे और 
` सब समाज वाके देख रहे ये और उन की माता मी थी । तब राजा ने सब के 
सामने खड्ग ga में केके नवों के. सिर काट .के मैचान के ऊपर बांध दिए | E 
फिर भी सब से.कहा.कि.जो किसी का पुत्र ऐसा दुष्ट हो तो उस.को. ऐसा दी 
दण्ड देना चाहिए, क्यों कि जो हम इन का सिर न काटते तो ये हमारे पीछे 
E, राज्य का नाश करते और . षम की मर्य्यादा को तोड़ Sedi इस से 


बो: तथा प्रजास्य भेष्ठ anca छोगों. को ऐसा ही. करना उचित है... 


अन्यथा राज्य; घन झर भ सब नष्ट हो जायंगे--इस में कुछ Au 


पुरुष होते थे हस समय madah दवेशमें ऐसे अष्टाचार हो गये हैं कि जिन की... ह 
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मी किती देश में नहीं बॉ। परु इस समब पांबाणादिक यूति पूजेनादिक 
पाण्डो में चेकराडूकितादि संपदांयों के बांद विवाद से; मागवतादि अन्‍्यों के प्रचार से, 
mata ओर विधा के छोडने से यह देश एसा बिगड़ा है कि जेसी a महामाः 
रत युद्ध के पीछे mainita डी हुई है ऐसी किसी देश की नहीं हुई; आजकल अभे 
के राज्य में कुछ कुछ युल. ma देश में हुभो दै । जो इस समे Sofi. 
-पइने aa ad तंक करें, os सब्र ष्ठ 
` शिक्षा और विद्या बाके होवें तो इस देश की उन्नति और. ka दो सकता है, . 
| -अन्मथा नरीं, क्योंकि बिना भ्ठ व्यवहार वियादिक गुणों के सुख नहीं. dn r 
आज कह जो कोई राजा जमीनदार दा धनाइय होते हैं, उन पास मतं मंतान्तर. 
के पुरुष ओर gaid छोंग बंहुंत रहते हैं । वें बुद्धि, घन और धर्म नंष्ट करे 
देते हैं । इस से सजन छोग इनं बातों को विचार के समझ हें और करने दे 
उपवार को केरे | * (Zo ३९०, ३९३ ) | 5 
ऋषि दयानन्द का असली सिद्धान्त 


4 
sama Y 


TI ` 'हंके किला जा चुका ह जोर सारा सम्य संसार मागं डु. है कि स्वामी | 


ama ¡aaa सम्म | 
| दीय स्थापन कर॑ने का दावा नहीं किया । “इस लिये यह कहना अन्याय है कि . 
सवामी दयानन्द, आयेसमाज पेर, किन्ही स्विते सिद्धान्तों का बोझ 'डाळ. गेये | 
हैं । उन कों विनीत शाव तो नए सत्यपरा a भ्रण. 
से भी बिंदित होता है जहां उन्होंने स्पष्ट शब्दों में छिलाहै---' “मेरा कोई नवीने | 
कपनाः वां मत मतोन्तर चाने का छेक मात्त मी अभिप्राब नहीं है । ” बह 
O NR सस agi मे जिला मो बर्षा से हेर | 
e जैमिनि झि पन TA R EI में दो me विषय की ¦ 
A बताते हैं कि उन के आय का विस्तार वेलना 
E IÓ E 
o O fr कह m के 
OS Radi Rf सला को पो 
CO... 5 
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चतुर्थ agate “यह गृहस्थ छोगों की शिक्षा संक्षेत से छिख दी de 


. जो विस्तार देखना चाई तो वेदादिक aaa और agak में y 


„` ` पांचवां RRA RAR चार आश्रम, इनकी शिक्षा संक्षेप से 
Rad ओर विस्तार से जो देखना चाहे सो वेदादिक सत्बशञाों मे Jadi pr 


सप्तम AGAR ओर वेद के विषय में AA से कुछ थोडासा , | 


a Ra दिया और जो विस्तार से देखना चाहे सो वेदारिक सत्यशाज्नों में da 
यही पाठ आठवें ओर नवें समुछास A मी दोहराया है| इससे ज्ञात दोता' 


है कि ऋषि दयानन्द की असीम अद्धा वेद और agas aaa पर 


और. उन्हीं की ओर भूमण्डळ के मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करना उनका : 


मिशन था । ऋषि दयानन्द का एक ही सिद्धान्त भा--वह-यह क्रि मनुष्यमात्र का 
पथ दशक वेद है ओर Ta जो कुछ उसकी आज्ञा है उसी के अनुसार चलनो 
चर्म है, जिससे, अर्थ ओर काम की प्राप्ति दोकर, अन्त को मोक्ष मी मिळजाता है। 
- तब हम ने उन के आदिमसत्यार्थप्रकाश से इतने उद्धरण क्यों gS कर 
दिए हें ? इन उद्धरणों को सर्वसाधारण के आगे रखने का यह arad नहीं क्रि 
ये सब आर्यसमाज के सिद्धान्त हैँ । इन केखों में बहुत सी ऐतिहासिक सम्मतियां 
ऐसी है' जिन के साथ कई आर्यपुरुषों का भत हो सकता है, बहुत से विचार 
WA होंगे जिन को नई ghe से देखना सम्भव m । परन्तु फिर भी ऋषि 
जयानन्द की इन विषयों में सम्मति जानने से वेदांदिक सत्यशाज्नों का आशय 
जानने में बडी संहांयतां मिळ सकती है । इन को इकट्ठा करने का तातेर्य केवर 
यह है कि जिस ऋषि ने अविधान्धकार को दूर करके हमें वेदरूंपी सूर्य के दन 
कराए वह उस sera सें क्या समझता था, जिस से हमें, उस प्रकाश की खोज 
अं अमं न रहे | 

` सशोषित सत्यार्थप्रका ओर ऋमेदादिमाप्मभूमिक्ञा तो दोनों दानिक 
अन्ध हैं | उन में स्वमावतः संक्षेप से ही काम छिया गया है ओर ऐसा: होना 


भी चाहिये था । उन दोनों दार्शनिक अन्था का किसी अंझ में विस्तारं | 
देखना हो तो न केवळं आदिमे सार्थ प्रक्राश के उद्धृत किये हुए रेल ही . 


झंहायक हो सकते हैं YA ऋषि दयानन्द -के जीव॑न बृचञान्त से भी 
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इन दार्शनिक -विषयों पर बड़ा .प्रकोश पड. सकता है, और आर्ये ambak 
को अमळी जीवन के feg भी स्पष्ट शिक्षा मिछ सकती है । इन उद्धरणों :में 
बहुत से ऐतिहासिक बृत्तान्त ऋषि दयानन्द ने अपने , विशेष भावों के अनुसारः 

` दिए हैं जिन से मालूम -हो सकता दै कि एक स्मतिकार की हैसियत से इस. 

: - समयक छिए किन दिशेष नियमों का पालन ऋषि दयानग्द आवश्यक angi 
थे । aura के लिए कुछ विषय लेकरः हम ' अपनी-समझ के अनुंसार ` बतलाना 
चाहते हैं कि ऋषि दयानन्द आय्य से किस आचरण की आशा रखते थे। | 


खी शिक्षा के विषय में जो ऋषि दयानन्द के विचार थे वे छिपे हुए नही. 
_ हैं। खियों के अधिकारों के विषय में भी उनके बिशेष बिचार थे | कन्या गुरुदुो 
` -की वह बांढकों के गुरुकुछों की तरह बड़ी आवश्यकता बतछते थे | यह संव कुछ 
. डनके अन्थों से स्पष्ट विदित होता है। पदें के ' विषम में चतुर्थ समुल्लास से. 
| उद्धरण वही कुछ प्रकट करता है जो जीवन चरित्र में दिए बीसियों व्यास्यानों 
` का सारांश है | परन्तु खियों को किन किन विषयों की विशेष शिक्षा' होनी 
चाहिए यह स्पष्ट विदित नहीं होता । संशोधित सत्यार्थ प्रकाश के पढने से adt 
: भाव जमता है कि नाळकों की तरह ही नाडिकाओं को भी सब विषय वैसे ही - 
पढ़ाने चाहिए। `: 


IS जीवन चरित्र के पढने से यह पता ढगता है कि ऋषि दयानम्द खियों 
को शिक्षा के छिए कोई जुदी पाठ्य पुसतके निर्माण झरने वाळे थे | जीवन चरि . 
= के Lo ७०६ q fi geie eere ciga किया कि महाराज सत्यार्थ प्रकाश | 
Wan कब छपेगा, उसकी बहुत आवश्यकता है । प्रमाया कि मैं यही तो 
AZ ओर कोई मेरा काम नहीं । फ़िर फूरमाते. थे. इंधर छपा करें तो इंग 
E बनोजंगा । यह. कह कर के गाडी में देहरादून 
* को सवार द्वोगए। | 


ह ऋषि दयानन्द faat के लिए, पुरुषों से अरग. पाठ विधि बनाना चाहते 
EE E पाठविषि दया होती इस का. कुछ पता उन नद्धरणों से छग. संक्ता है 


de ia करण के अन्दर सियों के कव्य विषय में आर अमिकुछ के. 
rm पात्य Panini ढाई के हरु तो, दिया ताजा, है | eS S = 
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फिर ब्रह्मचय के विषय में इस समय के छिए ऋषि दयानन्द की कया राम 
थी । सावारणतया तो छोग यही समझते हैं क्रि इस गिरे हुए समय में पुरुष के. 


` ढिये २५ ओर स्त्री के छिए १६ वर्ष तह्न agag पाऊन काफी है.। परन्तु जहां 


अग्निकु की क्षत्रिया ब्रह्मचारिणियों का वर्णन हैं, वहाँ ४० वर्ष के अश्चचारी के 
साथ २० वथ की ब्रह्मचारिणी का Rag होना लिखा है ओर साथ ही उनको 
उपदेश है किं युद्ध में साथ तो इसलिए रहो किं कामचेष्टा तुह प्रहोमन में-न 
फसाए परन्तु अपना-बल स्थिर रखने के लिए वहां भी ब्रझचारी रहो । इमारी - 


, सम्मति में इस समय के आये के किये ऋषि का विशेष उपदेश है कि aa 


की अवधि को जदांतझ दो सके बढ़ा के अपनी जाति पर आई हुईं आपत्तियों से 
उसे छुडाने के छिये दम्पति को धर्म युद्ध के वास्ते तय्यार रहना चाहिये; | 
गृहस्थ का समयविभाग और उनके RA व्यायाम की शिक्षा बहुत द्वी उत्तम 
है जिसकी ओर अधिक ध्यान होना चाद्विए। इस समयविभाग को पढ़कर पता 
गता है कि ऋषि दयानन्द प्रत्येक नियम पर केसा विस्तार पूर्वक विचार करते थे । 
संन्यास विषय में उनका उपदेश स्पष्ट है कि त्रह्मचय्ये से संन्यास धारण 
करने वाळा तो कोई विरळा ही अंपना सत्य स्थिर रखने में. कृतकार्य होता है | 


. इतिहांस में भी शङ्कर स्वामी के पश्चात्‌ दयानन्द स्वामी को ही इमं बाळ ब्र- | 


: चारी आदित्यसंन्यासी देखते हैं । हां, वानप्रस्थ तो तीनों . वणो के छिए आंव- . 
. इक लिखा है, जिसका कोई अनुसरण नहीं करता । संन्यास का विधान उनके 


लिए है जो गुण कर्मानुसार ब्राह्मण हों और तीनों ऋणों से यथावत शुक्त हो. 


` जके हों, उन्हें dnan में प्रवेश करना चाहिये r बीस पच्चीस वर्ष के जवान 


चाळक .का युद्द का कर्तव्य छोड, माता पिता फ्री सेवा से छुटकारा पार, AT 
TATAL ऋषि दयानन्द के मतानुसार ठीक नहीं प्रतीत da जो संन्यासी हों 


. उनमें जिन्हें वाणी वा छेख द्वारा उपदेश देने की योग्यता दवो वे धर्मप्रचार का 


उत्तम कार्य करे' | जिनमें यह योग्यता न दो वे घर से अळग, : एकान्त देश में 


रह कर, अपने पुतन सें मोजन बस्न छेते हुए और वेद के स्वाध्याय में रत रहते = 


` हुए, मोक्ष का यल R | 


इसी प्रकरण में संन्यासी के नाम बदळने को भी अनावश्‍यक बतलाया हे. 


- और शङ्कराचार्ये के पीछे चके हुए दश नाम संन्यासियों को -भी वेद बिरुद्ध बत- 
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Rd संन्यासियों का ऐसा तके बै कि अन्य नाम (गिरि, | 
पूरी, पर्वतादि ) तो त्याज्य हें, परन्तु यतः आचार्य ने स्वयं ‹ सरस्वती ? उपाधि 
का त्याग नहीं किया था, इसळिये आर्य संन्यासी भी * सरस्वती ? उपाधि का 


त्याग न करे | परन्तु यह कोई दढीछ/नहीं । स्वामी दयानन्द को - सरस्वती नाम 
उन के शुरू ने उस समय दिया था जब कि रोटी पकाने के बखेड़े से अळग होकर 


वह विदयध्ययनं करना जाहते थे । उन को जो नाम भिला वह किते रहे : . 


परन्तु आचार्य रूप से उपदेश देते हुए जिसका उन्हाने स्पष्ट खण्डन कर दिया उस 


| संसत के सर्व भाषाओं क माता होने की-जो mani WA बड़ी मनो- 


IA 
. कहाँ तक छिखा जाय जो उद्धरण हमने दिए हैं उनका हेतु- उनके अन्दर 
... ही विदयमान है जोर इसिये उनपर अधिक छिखने की आवश्यकता नहीं । 


। ये सब उद्धरण स्मृति रूप से दिए गए हैं । इन का वहीं तक प्रमाण है 
जहां तक कि वे वेदानुकूर हैं । मनु मंद्वारोज ने. वेद को परम प्रमाण बतळा कर 


` “उससे नीचे दर्जा स्मृति का बतलाया है । बस वही दर्जा सत्यार्थमक्ाश तथा * 


`. रखती! की उपाधि को अब अपने पीछे छगगाने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


आचार्य के मौलिक उपदेशों का है | उन से नौचे दर्जा आचार्य के आचरणों का ya 


E है क्योंकि मनु ने भी सदाचार को तीसरे दर्जे में धर्म के छिये प्रमाण: माना है। 


अन्त में हम ऋषि दयानन्द के पवित्र विचारों को अधिक विस्पष्ट करने के 


; 'डिए. कतिपय विषयों पर do ेखराम कृत जीवन चरित्र से कुछ उद्धरण देते हैं । |. 


Ensa f 


yalaya NG 


| 


इलाही (talaga) होने पर बातों 


डॉल भा आते है जोर À ही फिर o e taw ol 
o ESAS है।ना भा, शिक्षा कि स्थान में अपकारं होता है| इस. चरित्र . 
.. से इरण faas Gih है | इस विषय पर जीवन 
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छाप की ओर अकसर स्वामी जी के पास जाते और amien किया करते थे । 


एक' दिन पण्डित जी ने एक फूळ ठाकर नजर किया । स्वामी जी ने कहा यह. - 


तुम क्यों तोडळाए | पं० शिवनारायण जी ने कहा कि आप के वास्ते छाया हूं । 
कहा कि यह तुमने बुरी वात की । पूछा कि. किस तरह ! जवाब दिया कि 


पहले-तो जितने काळ तक सुगन्ध फैलाने के बास्ते कुदरत ने पैदा क्रियां था | 


उससे पहले तुमने तोड़ डाळा। दूसरे-अंब जल्दी सड जाब्रगा और बदबू 
` फैलायगा | तीस्रे-अगर कुदरती तोर पर रहता तो बहुत आदमियों को इससे 


` छाम पहुंचता । चोथे--अपने आप गिरता तो खुश्क होकर गिरता और बदबू न. 


` Qem, बश्कि खाद बन जाता है । जिस पर पण्डित जी और सामईन (ओता- 
गण) को०बहुत सा ळाम हुआ |?” ( जीवन चरित्र, To ३०२ ) 


दानापुर के समाचार में छिखा है---“एक दिन बाबू अनन्तळाळ""'" “ने 


एक शुळाब.का फूळ तोडा.। उसे देखकर स्वामी जी ने छढकार कर कदा कि . 
भाई ! तूने बुरा किया । यह फूछ कितनी.इवा को सुगन्धित करता, तूने इसे _ 


` तोड़कर इसके नियत काम से इसे बंचित रक्खा (Ra, qe ४९९) ` 


RR इयामलदास मद्दामद्दोपाध्याम ने बर्णन किया कि एक दिन 
. नोळक्खा बाग (उद्यपुर).से मैंने एक फूल सूंघने के वास्ते तोंडा । स्वामी जी ने 
फूरमाया कि ag अच्छा नहीं किया | मैंने. कहा कि बया मुझसे पाप हुआ १ फ्र- 
माया कि पाप तो नहीं मगर यह फूळ जे यहां रहता ओर उसके द्वारा जितनी 


यहां की हवा शुद्ध होती, वह अब नहीं होगी । उसकी हानि का E दोष तो 


अवश्य हुआ। तब मै” कायळ होगया | ?” (जीवनचरित, qe ५५६्‌) | 


i सूति पूजा का विरोष--अभी -समांचार पत्रों में पढ़ा गया है किं बंगाल ः 


के राजनेतिक, ह प्रस्ताव कर रहे दै. कि श्रीमती एंनीबेसेन्ट को आगामी कांग्रेस . 


सम्मेळन का सभापति बनाया आवे ओर बदि गबनेमेन्ट उनके आने जाने का 


बन्धन दूर न करे तो उन की मूत्ति को समापति के आसन पर रखके, उनकी | 


बक्तृता को कोई उपमंधान Te । इए पर मुसलमान भाइयों ने उचित विरोध 


` बातों पर ऋषि दयानन्द के विचार अपूर्व सच्छ हैं। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 


f दै कि यदि पेसा हुआ तो वे इस मूर्ति पूजा में सम्मिछित न होंगे । ऐसी 
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` उदयपुर के वृतान्त में महामद्दोपाध्याय कविराज ara की अवानी 


Ra दिन मैने निवेदन क्रिया कि आप का ( ऋषि दयानन्द का ) 


स्मारक चिः बनाना चाहिए कहा कि 'नहीं! बहिक मेरी भस्मी छो किसी खेत 
` में डाळ देना, काम आएगी; कोई स्मारकं न बनाना ऐसा न हो कि सूचिपूजा 


'आरम्म हो जाय” मेरा स्वयम्‌ भी विचार पहले था क्रि अपना स्टेच्यू (Statue). 
या कि कविराज जी! ऐसा न करना । मुसि : 


बनवाऊं.| ( ai जी ने ) फ़रमा 
पूजा की बुनियाद यही है ।? | 


JL पर असीम AGA समाज के नेता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर और | 
` बावू केशवचन्द्रसेन ऋषि दयानन्द से सहायता की बहुत याचना करते और हुर . 


तरह से उन की सहायता.के लिए उधचत थे। जब हमारे आचार्य: FSR गए 


तो केशवबाचू ने उन को सम्मति दी थी कि यदि वह वेदाज्ञा का प्रमाण देने के 


' स्थान में यह कह दिया करे कि. परमेश्वर उन्हें प्रेरणा करके कहदळाता है तो 


F संसार में बड़ा काम हो ओर सारा ब्राह्म समाज उन की सह्दायता करे । परन्तु: | 
ऋषि दयानन्द में उत्तर में युक्ति और प्रमाण द्वारा केशववाबू को वेदानुबायी 


= 


` बनाने का यज्ञ किया, जिस में वह इतक्य न हुए । 


R UTE १८७५ de में कुछ ma माई आचार्ये दयानन्द को मुम्बई में | 
' पिके ॥ उस समय, उस fana में जो कुछ केशवतराबू के अख़बार इन्डियन मिरर” . 


के: सन्डे एडिशन में Su था, उस का अनुवाद इम जीवनचरित्र के ए० २५० 
O करते हेः--“माइस होता है कि पण्डित दयानन्द सरसवती मुम्बई 


= प्रेसिडन्सी में अपने काम का प्रबन्ध कर रहे हैं। आये समाज ( जिस का 
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aran होता है कि करिती तरह उनके यह वात ii 

E संशोधन धार्मिक सामाजिके-इस देश्न में स्थिर नहीं हो सकता जवतक कि fiar 
की धार्मिक पुस्तकों के प्रमाण तथा पुष्टि से जारी न किया जावे | अगर मोजूदां- 
ः इन्डियाने पश्चिमी शिक्षा न पाई होती तो यह खयाल उनका दुरुस्त था। परन्तु इस 

` समय सब बातों का फैसला जमानेकी स्पिरिट (spirit) होता है न कि शास्त्रों से 
- ओर धार्मिक तथा कियात्मक daa जो उस स्पिरिट के अनुसार हो रहे हैं उन 
की इतकार्यता ऐसी ही निश्चित हे जेसी कि वेदों की पुरानी बातों के पचार की ; 
अक्वतकार्यता-। बम्बई या चंगाळ $ mal पण्डित दयानन्द सरस्वती के साथ : . 
इस कदर मिलके काम फर सकते. हैं जिस कृदर कि बुतपरस्ती, जात पात ओर 
अन्य बुरी रसमों के हटाने का सम्बन्ध है, परन्तु अन्य विषयों में इतना मेद 
रखते हुए हमारा सम्मिलित gar O 


आज ऊपर की ब्राक्षममाजी भविष्यवाणी को पढ़कर हंसी आती दे 1 AR 
दबांनन्द का इस के उततर में वह छेख पढना चाहिये जहां उन्होने लिखा है कि 
केवळ भारतवर्ष ही नहीं, सारे भूमण्ड का उद्धार शास्त्रोक्त बर्ण व्यवस्था के अनुसार _ 
चलने से da । mat महाशय उपर का da लिलते हुए इतना भूर गए कि | 
संसार चक्र में “ जमाने की सिपिरिट ? बदू कर कमी २ पीछे की ओर भी चछा | 
इश्वर प्रार्थना का FT- जब सच्चे AT से अपने आमा, प्राण भौर 
` से सामथ्यै से परमेश्वर को भजता हैं aa बेह करुणामय परमेश्वर उसको अपने 
आनन्द में स्थिर कर देता है । जैसे छोटा वालक घर के उपर से अपने माता” 
~ पिता के पास नीचे आना चाहता है वा नीचे से उपर उनके पास जाना चाहता 
है तव सहत्रों आवश्यक कार्यों को मी माता परिता छोड कर, जीर दौडकर 
' आपने लडके को उठा, गोद में लेलेते हैं कि हमारा खशा कहीं गिर पड़ेगा. त्तो 
उसके चोट ळगने से उसको दुःख होगा, ओर जैसे माता पिता अपने बच्चों को ` हि है 
सदा ga देने और उनको ga में रखने की इच्छा रूप पुरुषा सदा करते रहते. 
हैं; यसे ही पंरम कृपानिधि परमेश्‍वर की ओर जब कोई सच्चे आत्ममावसे ` | 
` चलता है तब वह अनन्त शक्ति रूप हाथों सें इस जीव को उठाकर अपने गोद | 
Kab छिए रखता है ।. फिर उसको किसी प्रकार का दुःख नहीं होने देता, . | 
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x sik वह सदा आनन्द मेँ रहता e Y ( मेला चांदापुर रिपोर्ट 
जीवन चरित्र, ए० ३८८.) | ; AA 
ES का ऋषि'जीवन का इतिहास लिखना नहीं है इस 
हिए अन्य sawi के लिखने की आवश्यकता नहीं, जतराना यहां केवळ इतना 
ही हे कि स्वामी दयानन्द के विषय में यह कभी गुमान भी नहीं हो सकता कि वह | 
सपने मत्‌ परिवर्तन को छिपाएं । और साथ ही इसके आर्यपुरुषों के विषय में . 
भी यह कर्पना aga है कि उन्होंने स्वामी दयानन्द की स॒त्यु के पश्चात्‌ उन 
के मन्थ ( सत्यार्थ प्रकाश) की काट छांट करके उसको अपनी इच्छानुसार बना . 
de 4: क्यों कि - प्रथम तो जब उनका मत वेद ही है और आचार्य दयानन्द ने 
; सड शिक्षा दी कि वेद के अतिरिक्त उनका कोई मत नहीं तो वे स्वामी 
दयानन्द के अन्यं में भी जो कुछ वेद विरुद्ध सिद्ध होता उसे छोड सकते थे; 
परन्तु बडा भारी प्रमाण यह है कि ऋषि दयानन्द के केखों के संशोधन की शक्ति 
| ही उनके a को नहीं हुईं। यदि एसी शक्ति होती तो सत्यार्थ. 
THR के पहले का एक अन्य तो किसी ने छिखा होता | दयानन्द के केख का 
वयानन्द दी सशोधन कर सकता था और किसी में यह शक्ति नहीं थी ! 


.. चेद स्मृति सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
a. एतन्वतुर्दिघं माहुः सात्तादम्मस्पलन्नम्‌ | 
फिरकहा दे ` 
a vae । 
| भाचारसवैव साधुनामात्मनस्तृह्िरेष च ॥ 


aa A वेद भर्ग का मूढ तो हे ` पर्यु उसकी - 
छ MUN भाला के शी आन है । afin के 
ES TATA सष डुछ'का निर्भर aad उपर r 
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` उस यतमा को पवित्र करने का साधन ऋषिप्रणीत्र शान और आत पुरुषों | 
के आचरण हैं । इसकिए ऋषि दयानन्द आर्यजाति ही नहीं, सारे संसार के 
भुष्यों की एक सम्पत्ति है । उनके विषय में kaa, सन्‌ १८८३ do के 
“/ छो दितवादी ?? से एक उद्धरण देकर हम अपनी छेखनी को बिराम देंगे । 

_. “स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज इन द्विनों बडे वक्ता, . 
जोर साध हैं कि जिनकी स्तुति हम से नहीं हो सक्ती। qasa yA a 
में इनकी A कीर्ति थोड़े दिनों में पूर्णतया फैल गईं है । स्वामी जी ने अपने 


वेद भाष्य के आरम्भ से पहले जो वेद-भाष्य-भूमिका बनाई है उसे जो कोई ' | 


. शुद्ध चित्त से पढ़ छेगा उसको वेद ओर घर्म विषय पर शङ्का बिल्कुछ न. 
रहेगी: 9००० 0000 ०००० ०००० आज पर्यन्त उनके पास- जितने आक्षेपक माए वा E तने 
आक्षेप उनको ज्ञात हुए उन सब के समाधान स्वामी जी ने अपनी बेद-माष्य-- 
मृभिका ओर सत्यार्थ प्रकाश नामक अन्य में मढी प्रकार छिख दिए हैं। वे 
पुस्तकें ऐसी सर्व मान्य हैँ कि जिनको-देखकर सब के छक्के छूट जाते हैं और 
| सब के उपर स्वामी जी का ही सिद्धान्त स्थिर रहता है re लण्डन्‌, 
अमेरिका अर्थात्‌ पाताळ तक उन्हीं के विजय की दुन्दुमी बज रही है । aka 
चष के, बहुत से राजे और रईस और ळाखों बुद्धिमान्‌ और समझदार छोगों ने . 
अपने २ वेष्णवादि मतों को छोड़ कर भक्ति पूर्वक स्वामी जी का अनुसरण किया `. 
हे । सारे भारतवर्ष के बड़े ? मद्दारथी ओर अति ऋषि, विज्ञ पण्डित और शा्री 
' होगों में वेषडक जाकर बैठना और जाते २ उनसे वाखुद्ध करके, उसी दम . 
` उनको परास्त कर हंसते हुए उठना, ओर सर्वत्र अपना ही पक्षे स्थापन करना, 
यह स्वामी जी का कितना उच्च साहस का काम है | और विधा और तपोबळ 
के होते हुए भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं हैँ | उनके साथ काम' के - जिए 
दो तीन शिष्य सदा रंहते है ।.जिस से. वह प्राचीन ऋषि झुनियों की. तरह 
- सत्य पथ पर चढने वाळे, शुद्धमत के संस्थापक, सच्चे देशानुरागी और gi- ` 
योग के ज्ञाता ओर अद्वितीयं विद्वान्‌, विना छाग ळपेट के स्पष्ट वक्ता, परमः ! | 
Praga, जितेन्द्रि, छः शत्रुओं के विनेता, वैराग्य MAN थे, इसीडिए | 
उनकी, इस भूमण्डछ प्र इतनी कीर्ति हुई; और भारतवर्ष फे छोटे.बड़े समभ्नदार | 
राजे, महाराने, विद्वान्‌ बन और सब aen के बुद्धिमान्‌ छोगों सें उनको अबु | 
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TA सन्मान मिछा | यद्यपि इस समय यहां विष्णु बाबा जक्षचारी और गुजरात 
' में स्वामी नारायण (सहजानन्द ) अच्छे साधु दो चुके हैं, परन्तु उनको इनके. 


` बराबर पूर्ण विद्या न थी इसलिए यह उनप्ते उच्च कोटि के हैं । इनको वेदिक. . 


मत संस्थापक एक दूसरा शहकराचार्य सब छोगों को विना शङ्का के समझ केना 
` चाहिए oa दे कि स्वामी जी में छरुछो पत्तो, कोभ fege 

` न था, इसलिये वह निस्प्र भौर निरोंभ से वेघडक अपनी सच्ची सम्मति छोगों 
' को बतछांते थे । वह बात स्तार्थी छोगों को कैसे पसन्द आती £" "न न 

` ब्रिठायत में विद्या, बुद्धि के सागर स्मिथ, बेकन, मिल, प्रभति महापण्डित जैसे 


प्रसिद्ध होगए हैं, ओर जिन ada परे अपनी ओर कणाद, गौतमाचारय्य 


ज्ञे वेद, वेदांग और उपांग और घम्म संस्थापक हो गए हे, उनके बराबर कौ 


ही स्वामी जी की मुरसि थी, ऐसा कहने में हमें केश मात्र भी शंका माळम नहीं 


होती “” karla थाचार्य के गौरव को घटाने और ऐसे शान्ति- 


दायक ऋषि के उपदेशों से सवे साधारण को अमाकर वंचित रखने का जो 
' कुद्न यल करते है, वे कयां यह समझते है” कि समय पर जागी हुई अपने: 


आत्मा की विवकार से वच सङगे । परमेश्वर ऐसे भटके हुए हृदयों को स्थिर 
बुद्धि ये ओर मनुष्यमात्र को सत्य अर्थ के ग्रहण करने का सामर्थ्य प्रदान क्रे) 
यह हमारी अन्तिम हार्दिक प्रार्थना है |? 


ka 
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